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भरी स्वामी भरद्धानन्द जौ महाराज के आदेशानुसार 


इन्द्र विद्यावाचस्पति 
मे ल्तिसख्खा सथा प्रकाशित किया । 





प्रततावना । 
"डररडा82 
श्रीमहयानन्द्जन्मशताब्दी के उपलत्त में यह तुस्छ भेंट ऋषि के चरणों में 
समर्पित दे । पुस्तक का 'अशिय नाम से स्पष्ट है, इसके लिखने का अधिकार किसी 
ऐसे व्यक्ति को ही था जो प्रायु विद्या और शजुभव में वृद्ध हो। मेंने जो बत्न किया 
है, वह दुःसाहसमाज्र है, परन्तु आ्र्यसमाज के एक क्रमदय इतिहास की इतनी 
अधिक आवश्यकता है, और वृद्ध जनों के हाथ साथाजिक कार्यों से इतने भरे हुए 
हैं कि बालक की यह धनधिकरचेश आर्यकुग्त्‌ में कन्तबव्य सम्भी जा 
सकती है। 


यह भाग १८६० ६० तक समाप्त हो जाता है। थआाशा है कि अगला भाग 
शीघ्र ही तस्यार हो कर पाठकों की सेवा में पहुंच जञायगा। 


इतना निवेदन करना झ्ावश्यक प्रतीत होता है कि इस पुस्तक की सब भूलों का 
उत्तरदाता में हूं, कोई दूसरा नहीं हैं। यदि कोई भूल हो तो समालोचक महाशय 
मुझे ही दोषी ठहरायं, अन्य किसी को नहीं । 


भाषासम्बन्धी एक सूचना दे देना उचित है। इस पुस्तक में भार्यसमाज शब्द 
को उभयक्षिंगी मान कर प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द भाषा में दोनों लिगों में 
प्रयुक्त होता है। इस प्रसंग में लेखक ने लोकव्यवह्ार को व्याकरण से ऊँचा 
माना है । 


र्न्द्र 


हे $ 
गकयाकनक ३१००... .#ाकाओ: कि] -शलड गाय कााामामयीदी, 
| 


इतिहास' की तेयारी का इतिहास 


स्श्ल्ण्थ्मन्य्ःउड ।लुऋलनन्न 
अलशननानननी, नया 


झआयसमाज का इतिहास तय्यार कराने का विचार मेरे मन में उस समय से ही उठ 
रहा था जब में अपने जालन्धरवाले मकान में बढकर झ्ार्यसामाजिक साहित्य कौ 
सेवा के स्वप्न लिया करता था। सं० १६७४ वि० के झारम्भ में मैंने सनन्‍्यास अग्ाश्रम 
में प्रवेश जिया | कुछ रोगों की निवृत्ति का उपाय करने के पीछे कुरुक्षेत्र गुरुकुल के 
स्थान में मैंने चातुर्मास क्रिया | उसी समय में बठे हुए मुझे; भाार्यसमाज का इतिहास 
लिखने की प्रेरणा की गई जिसे स्वीकार करके १७ भाद्रपद से० १६७४ के सद्धर्म- 
प्रचारक में मैंने इस प्राका' घोषणा दी थी-- 


इतिहास को तयारी का संगृल्प 


८ बहुत से सजनों के झनुगेध से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि झायसमाज का 
इतिहास तय्यार कर देना मेरा प्रहला कर्तव्य है | पूरी भाधी शताब्दी बीत गई जब कि 
सं० १६२४ बि० के कुम्भ पर हरिद्वार में सर्वमेत यज्ञ कर और केवल कौपीन मात्र 
घ|रण किए ऋषि ने गंगा के किनारे २ चक्षते हुए वेदों का पविल्न सन्देश सुनाना 
झारम्म किया था। बम्बई में सबसे पहले रामाज को स्थाषित हुए भी ४२ वर्ष ब्यतीत 
होगए हैं | भार्यसमाज के ढृद्ध अनुभवी सेवक प्राय: इस संसार को छोड़ रहे हैं, जो शेष 
है उनमें भी चलाचली का चक्र चल रहा है अतएत्र इतने बड़े गम्मीर काम के योग्य 
न होते हुए भी मैंने यह साहस फ्रिया है, जिसकी कृतकार्यता सर्वसाधारण ( विशेषतः 
झनुभवी भार्य पुरुषों ) की सहायता पर निभर है । न्‍ 


समकालीन इतिहास लिखने का काम बड़ा कठिन तथा दुस्साध्य समकका जाता, है, 
ओर है भी ऐसा ही | परल्तु मेंने फिर भी इस झाशा पर कार्य आरस्म किया है कि 
प्राथम तो मैं भपने न्यक्तित्व को जुदा रखकर निष्पक्ष भाव से झार्यसमाज का इतिहास 
लिखमे की अवस्था में आगया हूं और यदि मेंने घटनाओं का दीक परिणाम निकालने में 
कहीं ठोकर खाई तो उसे भानेवाले इतिहास लेखक सुधार लेंगे | 


मेरे पास पहिले से ही बहुत सा इतिहास का मसाला जमा पडा है।”” 
इतना लिखकर झार्य-समाचार पल्ों की फाइलें भोर भार्य संस्थाझों की रिपोर्ट भेजने 
' के लिये उनके प्रबन्धकर्ताभों को प्रेरणे करके यह घोषणा-पत्र समाप्त जिया था। 


(३) 


फिर ७ झ्राश्विन सं० १६७४ के प्रचारक में लिखा है कि इतिहास की सामग्री 
'एकन्न करने के लिए में आर्यसमाजों में श्रमणार्थ जारहा हू । अपनी यात्रा का समयविभाग, 
दो मासके लिए, उसी अंक में दे दिया था भौर भ्न्त में लिखा था-- 


“प्रथम वैशाख सं० १६७४ से भार्यत्माज के इतिहास के लिखने के लिये सं 
कुरुक्षेत्र गुरुकुल के भवन में वा अन्य किसी स्थान पर, जहां सत्र ऋतुओं पर काम हो 
सके, १5 जाऊगा । इतिहास के साथ २ प्रामाणिक दशोपनिषद्‌ का आयंभाषा तथा 
झग्रेजी में भाष्य भी तय्यार द्वोगा । दोनों की तय्यारी साथ २ चलेगी | यदि मुझे एक 
योग्य भग्रेजी तथा आयेभाषा जानने घाल्ाा लेखक मिल जाय और 'एक्र गुरुकुल का 
“विद्वान्‌ स्नातक, जो संल्कृत व्याकरण का भच्छा पंडित हो, सद्ायता के लिये खड़ा हो 
जाय तो पहिले तीन बों में इतिहास तय्यार होकर प्रेस में जा सकेगा, भौर उसके 
'एक वर्ष पीछे उपत्तिषद भाष्य छपने के; लिये तय्यार हो जायगा | 


४“यंदि यह सद्दातता न मिल सकी तो मुझ अकेले को तय्थारी में ४ के स्थान में ६ 
'वर्ष लग भायेगे | कुछ भी हो सकल्‍प यह है कि यह दोनों काम झवश्य समाप्त कस्ने हैं 
यदि परमात्मा झागे के लिये नीरोग जीवन प्रादान करे | 


““निवास- स्थान के चुनने में एक विचार प्रधान है-वह यह कि मकान के मालिक 
ब्यक्ति वा संस्था को मेरे विचार स्वातन्त्रय पर कोई अधिकार न होगा 4 


४0तिहास में न्यायड्ष्टि से, विना किसी विशेष दल के पक्षेपात के, लिखना 'चादहता 
है । मेरी इस शर्त को मानकर जो पाये महाशय वा किसी झार्य संस्था के प्रग्नन्धकर्ता 
मुझ से पत्र व्यवहार करेंगे , उमसें से जहां सेरे काम के लिये पुस्तकाल्लय 'तथा जल- 
वायु की श्रेष्ठता द्वारा सुगमतों होगी उसी स्थान को चुन ल्लूगाव” 


इस घेपणापत्र के छपने के पीछे सेंने पंजाब प्रान्त के मुख्य २ आायेसमाजों में 
भ्रमण करना आरम्भ किया । इस काये में भार्यस्माजों के अधिकारियों ने मेरी बड़ी 
मद्दायता की झोर चारों झोर से लेखबद्ध इतिह।स का मसाला भाना आरम्भ होंगया | 


सम चार पत्रों +। फइ्णे भी पर्याप्त खख्या में भागहँ भौर में कुरुषोत्र बेठकर 
कार्य आरम्भ करने ही लगा था कि भाय॑प्रातिनिधि सभा पंजाब के प्राथान तथा गुरुकुल 
के आचार की भोर हे मुमे प्रेरणा हुईं कि कांगड़ौ गुरुकुल में ही बेठकर में झाये 
समाज का इतिद्दास लिखूं। इस 'पर १५ पोष सम्वत्‌ १६६४ के प्रचारक में इस प्रकार 
समाचार छपा था-- 


( ह ) 


“श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बैठकर इतिहास लिखने 
का निश्चय किया था किन्तु भझत्र आर्यप्रतनिध्षि समा की अन्तरंग सभा और गुरुकुल 
के मुख्याधिष्ठाता जी तथा भाचार्य जी के भाग्रह पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में. रहका 
ही इतिहास लिखने: का. कार्य, करने का. विचार कर लिया है।”?” 


इसके पश्चात्‌ २१, पोंष सम्बत्‌ १६७४ के प्राक्मरक में मेंते लिखा. था--- 


“अन्त को यही निश्चय हुआ कि गुरुकुल भूमि कांगड़ी में बेठकर ही इतिहास कीं 
लय्पारों की जाय॥ इतिहास की तय्यारी के लिए जो साहित्य सम्बन्धी सामग्री चाहिये 
नह सब स्थानों से बढ़कर यहां ही मिल्ल सकती. है । कुरुक्षेत्र से सत्र साप्नप्री. यहां पहुँच 
चुकी है. झोर मुरादाबद में:पे० वृजनाथ जी को भी लिख दिया था कि जो सामग्री मेंने 
उन्हे दी थी, वह.शीघ्र मेरे पास भेनदें वह भी .पहुच गई है ।.... .... .««« «० ««« 
पक इतिहास का क्रम बिस्तुत रूप से-ते- सारी सामग्री की पड़ताल- करने के पीछे 
ही दिया. जायगा परन्तु यहां संक्तेय से इतता लिखना ही पर्यात होगा कि झाग्रसमाज-के 
इतिहाप को में ४ भागों [में ,विभक्त करना चाहता हूँ। पहिले भण्ण में, भूमिका रूप से, 
यह दर्शाने का यज्ञ होगा कि धर्म का झ्ान पहिले पहिल वेदों से फेला। इस्र विंस्राग में.. 
ईशवरोय ज्ञान, की झावश्यकता जतलाकर और वेद को ईश्वरीय ज्ञाम सिद्ध करके, सृष्टि के 
आदि से लेकर ऋषि दयानन्द के वास्तविक दार्य झाग्म्म करने तक सम्प्रदायों, मर्तों 
ओर दाशंनिक विचारों के इतिहास पर एक सगालोअनात्मक दृष्टि डाली जायगी | प्रयत्न 
होगा. कि पाठकों की समम में झाजाय कि ऋषि ठयानन्द को अपने उद्देश की पूर्ति: 
में किन. २. विरोधी शक्तियों से युद्ध-करना पद्ठा | दूसरे भाग में ऋषि दयानन्द कोरे 
उनके काम का वर्णन होगा। इस भाग में दयानन्दजी के चश्त्रिसगठझस पर- विचार 
करते हुए उसके दाशभिक विकास का इतिहास होगा, भोर दिखलाया जायगा कि संसार 
को. उसकी शिक्षा की कितनी झावश्यकता धी | तैसरे भाग में झार्यसमाजों के मन्‍्तत्यों 
पर एक समालोचनात्मक दृष्टि डालकर बत्लाया जायगा कि. बिना परम प्रमाण. ( बेद ) 
की शरण लिये मनृष्यःसमाज कितनो ठोंकरें खाता रहा है भोर भविष्य में भी खायगा | 
इसी भाग में झायंसमाज का भान्तरिक इतिहाप्त होगा जिसमें उसको भाध्यात्मिक 
श्रुटियों को दर्शाकर भझायसप्राज के प्रवतेक ऋषि के उद्देश की पूर्ति का मार्ग निर्दिष्ट 
होगा । चोथे भाग में. भार्यसमाज का वाद्य (प्राकृतिक) इतिहास दोगा, जिसमें समानों की 
उन्नति ओर अवनति का वर्णन करते; हुए उसकी तुत्बना संसार के साम्प्रदायिक इति- 
हासों से की जायगी । इन चार भागों के भतिरिक्त एक परिशिष्ट भाग भी होगा जिसमें 
आारयसमाज के विशेष कार्यकर्ताभों की संक्षिप्त जीवनियों के साथ हीं भस्प विशेष, घट- 
नाओं को स्थान मिल्लेगा, जो प्राथम. चार भागों, में तिस्ताग्यूवके, नहीं द्विए जा सकेंगे |, 


(४) 


ऊपर का विधय-क्रम देखकर झार्य पुरुष समझ जायेगे कि मुझे किस प्राकार के 
वत्तान्तों की आवश्यकता है ।”? 


इसके पश्चात्‌ गुरुकूल कागड़ौ में बेठकर मेंने झ्ायसमाज के समाचार-पत्रो के पुराने 
फाइल, भायसमाजों से झाये व॒त्तांत ओर मत मतांतरों तथा दाशनिक विचारों के इतिहास 
पढ़ने आरम्भ कर दिये। ग़ुरुकुल्ल कांगडी के वाषिकोत्सव तक, जो ३१६ चेत्र सम्वत्‌ 
१६७४ से भारम्म हुआ, मेंने बड़े छोटे लगभग ३२ हज़ार पृष्ट पढ़ लिये थे भोर 
इसीलिये मेंने २१ माघ सं* १६७४ के सद्धम्म-प्रचारक में लिखा था--- 


“मैंने 'अह्मचव तथा विद्यार्थी जीवग”ः पर सब से पहिले पुस्तक छपवाने की 
प्रतिज्ञा की थी परन्तु इतिहस के लिये पुस्तकें तथा समाचार पत्र पढ़ते हुए विदित हुच्मा 
कि साथ के साथ लिखते जाने से उन्हीं पृष्ठों को दोवार देखने में समय नष्ट न करना 
पड़ेगा झोर काम भी सन्‍्तोषजनक होगा | इस लिए अब सारा समय प्ायंसमाज के 
इतिहास की तण्पारी में द्वी ध्यय कर्ता हूं, जत्र इतिहास पूरा लिखा जाकर तप्यार हो 
जायगा तत्र किसी अन्य पुस्तक को हाथ लगाऊंगा। 


“बहुत से सज्जन इतिहाप्त की लेखन शेली के विषय में भ्रपनी २ सम्मतियां लिख 
बर भेजते हैं भौर साथ ही आशा ग्खते हैं कि में उक्त विषय में उनके साथ लेख-बद्ध 
वादानुवाद कह । ऐसे सजनों को एक वार ही सूचना देता हूं कि उन सबके उपदेशों 
को, इतिहास लिखते समब, पढ़ लूंगा; परन्तु वादानुवाद के लिये मेरे पास समय नहीं 
है । जैसी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी मानसिक योग्यता झोर जितना अन्य बल्ल है वह सभी 
इस ग्रत्थ की तय्पारी में लगाऊंगा; परन्तु अपनी मानसिक-स्वतन्त्रता को बेचने के 
लिये तय्पार नहीं है । भागे के लिये भी जो सम्मतियां आवेंगी उनका मान वरूंगा, 
परन्तु लिखुंगा स्वतस्त्रता पूवक झात्मा की ध्वनि के अनुकूल ही |”? 


लिखना भारम्म करने को त्यारे ही था कि मुके बिजनौर जाना पड़ा। वहां 
गद्वाल के भीषण दुष्काल का हाल माल्तूम हुआ | डस समय बिजनोर में एक पहाड़ी 
कुमारी कन्या को थोला देकर भगा लाने का मुकदमा, एक मुसलमान रईस भौर उसके 
साथियों पर, चल्र रहा था । मुझे बतल्ञाया गया कि इस अवसर पर जहां विषयी मुस- 
लमान झ्ाय देवियों के सर्तत्व पर भाक्रमण करने का यत्न करेंगे वहां ईसाई भी अपनी 
खेप भरने की चिन्ता में लगे हुए हैं । गुरुकुल भूमि में लोटते द्वी मेंने समाचार पत्रों में 
झपील भेजी और स्वयं सेबकों के एक दल को धन और झनाज सहित गढ़वाल के 
मुख्य स्थान की ओर रबाना कर दिया और ३ मह सन्‌ १६१८ को स्वयं भी उसी भोर 
श्रल दिया । इतिहास की तय्यारी घरी धगई रह गई । 
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झगस्त १६१८ के भन्त में में गुरुकुल लोट ञझाया | झपनी नोट बुक सामने रख 
कर भूमिका बचने की सोच में था कि घोलपुर के धार्यसमाज-मन्दिर के मामले को 
सुलभाने के लिये मुझे उधर बुला लिया गया | लगभग एक मद्दीना उधर लगा, जिसके 
पीछे झक्तूघर १६१८ ० के झाग्म्म में गुरुकुल भूमि के अन्दर भी इन्फ्लु- 
एञ्जा रोग का प्रकोप फूट निकला | मुख्याधिष्ठाताजी वहां थे नहीं, झाचार्य भी के 
यहां बौमारी ने हमला किया इसलिये वह बह्मचारियों में घूम नहीं सकते थे । १॥ महीने 
तक में इसी काम में लगा रहा । यथाशक्ति उस झ्रापत्ति के समय में सेवा करता रहा 
ओर गुरुकुल निवासियों की कुछ उलमनों को भी सखुलमाया । कुछ समय प॑छे मैं दिल्ली 
चला प्राया, दिल्‍ली मेंझपना नया बनाया मकान सेठ रघूमलजी मुझे; निवास के लिये 
दे चुके थे, जिसमें अबतक रहता है । सत्र सामान दिल्‍ली को भेज दिया ओर नवम्बर 
१६१८ के अन्त में आर्यसमाज लादोर के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के पोछे में 
स्वयं दिल्‍ली पहुंच गया । 


दिल्‍ली में फिर वही विध्न। 


मैंने अभी सब सामान दुरुस्त किया ही था कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस की बेडक 
के दिन आगये | उस अवसर पर बहुत से ऐसे सज्जन झाये जिनकी झआवभगत में कोई 
अन्य कार्य न होसका । जनवरों सन्‌ १६१६ में फ़िर नियम पूर्वक कार्य आरम्भ क्सा। 
इतिहास सम्बन्धी कुडु स्फुट-लेख लिखे ओर अन्य पुस्तकों की भी तय्यारी आरम्भ कर 
दौ थी कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह-झान्दोलन मे मुझे उधर खींच लिया । जनवरी 
सन्‌ १६२० के अन्त तक दिल्‍ली ओर पञ्जाब के माशल ला के पीडितों की सहायता 
करते बीता | उसके वाद गुरुकुल कांगड़ी के द्वितेषियों ने फिर से गुरुकुल का चार्ज लेने 
को बाधित किया । मुझे; बतलांया यह गया था कि यदि मैंने गुरुकुल का चाज न लिया 
तो गुरुकुल के सामयिक्र आचाय॑ उसे छोड़ 'जायंगे ओर गुरुकुल की इति श्री होजायगी । 
फिर सच सामान बांवकर गुरुकुल में जा पहुँचा ओर इतिहास का मप्ताला मेजों पर 
फेल्ना दिया | वहां अवस्था ऐसी थी कि नित्य १४ घण्टे निरन्तर लगे रहने पर भी 
कठिनाई थे गुरुकुल का काम समाप्त कर पाता था। कारण यह कि मुख्याधिष्टाता 
झोर आचार का काम करते हुए मुके कमी कभी ४ वा ५ अन्तर नित्य पढ़ाना पडता 
ओर सहायक मुख्याधिष्टाता न होने के कारण बाहर की भी सब देखरेख मुझे; ही करनी 
पड़ती । 


अपने स्थानापञ्न का चुनाव | 
इस समय तक दो तीनवार मुझे; निश्चय होगया था कि में झ्रब आंसमाज का 
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इतिहास अपने हाथ से नहीं लिख सकेगा | जबः कभी इस प्रकार निराश होता ते मेरी 
इृष्टि केवल दो भाय॑ पुरुषों पर पड़ती । एक परिडत धासीराम एम०ए० वकील मेरठ और 
दूसरे प॑० इन्द्र विद्यावाचस्पति। मेंने देख लिया था कि इन दोनों' ने! जह। भार्य 
पिद्वान्तों को भली प्रकार समझा हुआ है वहां ऋषि दय.नन्‍्द के जीवन का भी गहरा 
स्वाध्याय किया है। भन्य प्रकार से भी में इन्हीं को इतिहास लिखने के: सर्वथा उपयुक्त 
सममता रहा' झोर समझता हु | जत्र सन्‌ १६२१ ई० के आरम्भ में में बीमार होकर 
३॥ महीने चारपाई पर पड़ा रहा, तब्र एक दिन बहुत गरम जलसे स्नान करते हुए ऐसी 
यूच्छा आगई थी कि जीवन का भरोसा नहीं रहा' था। उस सयय मैंने एक वसीयत 
लिखी थी जिसके द्वारा भार्यसमाज के इतिहास लिखने का भार इन्हीं. दोनों विद्वानों 
पर डाला यक। 


रोगग्रस्त होने के समय ही मैंने गुरुकुल के कार्य से त्याग-पत्र दे छोडा' था' परन्तु 
उस बन्धन से मुक्ति शायद अक्टूबर १६२१ में मिली, तत्र फि/ इतिहास की सारी सामिग्रौ 
सन्दूर्कों में भरकर दिल्‍ली लाईं गई । परन्तु कुछ काम ऐसे पीछे लग गये थे जिनको 
बिना सुलमकाये निश्चिन्त होकर लेख के कार्य, के लिये बेठ नहीं सकता था | फर्बरी 
सन्‌ १६२२ के भ्रन्‍्त में उन सबसे छुटकारा मिला. और मेंने फिर से पुराना मताल्ला 
देखना ब्रारम्भ किया | उसा समय प० इन्द्र विद्यावाचस्पति भी गुरुकुल से. झलग होकर 
दिल्ली आगये थे। मेंने उनको सकः कुछ सममयाना झारम्भ कर दिया ओर उन्होंने 
पुरानी फाइलें देखनी भी शुरू कर दीं। १० सितम्बर सन्‌ १६२२ हईं० के दिन: भकाल्ली 
दल के शान्तमय अझसहयोग की प्रशसा करने पर मुझे; अमृतसर-जेल में मेम दिया 
गया, जहां से १ वर्ष की सादी सजा देकर मेरा चालान मियांवाली जेल को होगया । 
दिसम्बर मास के तीसरे सप्ताह में पञजाब गबनमेंट ने यह निश्चय किया कि भ्काली- 
सत्यान्रह में ५० वर्ष की आझायु से ऊपरे के सब केदी छोड दिये जाये। उसीके भनु- 
सार मुझे २६ दिसम्भजर सन्‌ १६२२ को छोड़ दिया गया, झोर २६ दिसम्बर को. में 
दिल्ली पहुंच गया | 


शुद्धि ओर हिन्दू संगठन । 
हिन्दू संगठन कौ आवश्यकता मुझे जून सम्‌ १६२२ ई० में ही अतुभव होगईं 


थी, इसलिये उसके एक झंश, भर्थात्‌ दलित जातियों के उद्धार, के लिये मेंने झपील कर 


दी | वह बिचार अभी बीच में ही था कि शुद्धि-कार्य ने मुके खींच लिया । १५ फरवरी 
सन्‌ १६२३ से उसी कार्य में लगा रहा; फिर अप्रैल सन्‌ १६२३ के मध्य भाग से 
अगस्त मास तक हिन्दू सभायें बनाने ओर हिन्दू-महासभा के लिये प्रतिनिधि चुनवाने 
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के काम में लगा रहा | तब पे० इन्द्र ने मुझे फिर कहा कि में ही भायसमाज का 
इतिद्ठास लिखें | 'परन्त्ु साथ ही मेरे निक्‍त स्िंये हुए पहले दो भागों को जपनी 
योग्यता और समझ के अनुसार लिखकर मेरे सामने स्ख दिया। उस समय देनिक 
“यअ्र्जुन'” को चलते कुछ महीने होचुके थे झोर इसलिए पं» इन्द्र इतिहास के काये श्ले 
अचना चाहते थे | 


मैंने फिर निश्णय किया कि तीसेरे भाग से में ही लिखना झारम्म कर ऊ , 'परन्लु 
उस समय कोझोनाड़ा कांग्रेस में भझपना भाषणा पढ़ते हुए मौलाना मुदम्मद भलली ने 
झपने किसी मुसलमान मित्र की प्रेरणा से छः करोड़ अछूतों को हिन्दू मुसलमानों में 
आाभोग्माथ बांटने का प्रतत्माब पेश कर दिया । इसपर प्रार्यसमाज के विद्यनों ने मुझे 
प्रेरशा की कि इस घड़यन्त्र को तोड़ने का काम में अपने ऊपर लूं। तब मैंने पं० 
घासीराम को इतिहास लिखने का काम अपने जिम्मे लैमे को कहा परन्तु मुझ से दूर 
मेरठ में रहते हुए डनके लिए काम करना सुगम न था ओर साथ द्टी मत्र मैंने देखा कि 
इस काम में उनको फंसाने से अम्य पुस्तकों की तय्यारी में भी बाघा पड़ेगी जो वह 
लिखकर छुपवा रहे भरे तब मेंने उससे अधिक झाग्रद नहीं किया ओर यह काम फिर 
पं० इन्द्र वाचस्पंति के सुपुर्द कर दिया। 


प्रथम भाम तय्यार होगया | 


आयंसमाज के इतिहास का प्रथम भाग मिसमें प्रारेम्भिक दो विषयों के अतिरिक्त 
झायंसमाज के बाह्य इतिहास के भी थोड़े भश का समाबेश होगया हैं, सर्व साधारण के 
सामने प्रस्तुत है । जब किसी समाम का इतिहास पद्िले पहिल लिखा जत्ता है तब 
उसमें बढ़ी कठिनाई यह पड़ती है के यदि संकोच से काम लिया जाय तो मुख्य और 
गोण घटनाझों में भ्रेद करना पड़ेगा झौर यदि किसी धटना को भौ न छोड़ा जाय भोर 
भाषा को खुली छुटटी दे दौजाय, तो पुस्तक का झाकार बहुत बढ़ जायगा । इस पुस्तक 
को लेखरेली में एक विशेष गुण यह मालूम होता है कि खम्बी घटनाओं को थोड़े 
शब्दों में वर्णन करते हुए उसके प्रधान भात्र को लुप्त नहीं होने दिया। भाषा झोज- 
स्विनी झोर साथ द्वी सर्वेप्रिय होने के कारण जहां सर्वताधारण के लिये यह पुस्तक 
'इचिकर होगी वहां झाये समाज के कार्यकर्ताओं को भी सेशा का सीधा मार्ग 
दिखायमी । 


पुस्तक का क्रम, मेरे प्रात्तावित क्रम से, कुछ बदला इभा है, परन्तु वह 
परिवतन मेरी अनुमति से ही हुआ है । दूसरे भाग में बाह्य इतिहास को वच्चेमान समय 
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तक पहुँचाकर तव कृषि दयानन्द कौ निर्देश की हुईं सिद्वान्तमाला का तत्त्यान्वैषण 
किया जाय जिससे आयसमाज को झपनी लुटियों का पूरा ज्ञान होगा और तब भविष्यत 
का पाग अपेक्षया अधिक सुगम हो जायगा। 


कहा जायगा कि यदि में आयेममाज का इतिहास स्वयें लि सकता तो अपने 
अनुभव से उसे अधिक पूर्ण बना सकता। परन्तु प्रथम तो इस समय मेरे शरीर भोर 
इन्द्रियों की ऐसी भवस्था नहीं कि पुराने पत्रें भौर लेखों की पड़ताल करे सके, भोर 
दूध्ते जिस ऐतिहासिक नात्यशाला में किसी व्यक्ति ने स्वयम्‌ एक नट का स्थान लिया 
हो उसके लिये वेग्यक्तिक पद्षपात से बचना कठिन हो जाता है । यद्यपि जश्न पहले 
पहल मेंने झ्रायसमाज का इतिहास तय्यार करने का संकल्प किया था उस समय 
अपनी निष्पक्षता पर मुझे भरोसा था, परन्तु बीच में ऐसी घटनायें भ्रा चुकी हैं 
जिनके कारण हन के प्रभाव से मुक्त युवा के हाथ में ही यह काम देना 
उचित प्रत॑त हुआ | मेरे जो विशेष झन्तरीय झनुमव हैं उन के प्रकाशन के लिये 
कोई भर साधन निकल झावेगा | 


इस बार छपाई के साधनों में त्रुटि के कारण बहुत कुछ उन्नति के लिये स्थान 
शेष रह गया है जो भाशा है कि दूसरे संत्करण में पूरा हो गावेगा | 


श्रद्धानन्द संन्‍्यासी 


पहला प्रिच्छेद । 


धरम का मूल खोत । 


८५९ ४४ 92.७४९८० 
तमे आसीत्तमंसा गूढमग्रे 5 प्रकेतं सलिलं सर्वेमा इद्म । 
तुच्छेयनाभ्वीपिंहित॑ यदासीत्तपस स्तन्म॑हिमा जांयतेकंस्‌ ॥ 
ऋग्वेद । 


यह सब जगत्‌ सृष्टि से पहले अन्धकार से आइत, रात्रिरूप में जानने के 
अयोग्य, आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एक 
देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप से कार्यरूपकर 
दिया | दयानन्द | 


४ ते (७० ०8)94) ७88 क्व076 079 घावदे एणंपे 56 तं॥॥४70685 


१९8४ प्र[0707 698 ६806 07 06 १७७], ? बाइविल | 
' आ्रासीदिदन्तमोभूतमप्रक्नातमलत्ञणम्‌ ' मजु० । 


यह सब की मानी हुईं बात है कि सृष्टि के झारम्म में अंधेरा था । केवल 
घातो के लिये ही अंधेरा नहीं था, सभी तरह से अँघेरा था । आख नहीं थी, न सूप 
था, ओर न ही वह चीजें थीं जो देखी जाती हैं। न बुद्धि थी, न बुद्धि की रास्ता दिखाने 
का साधन था, ओर न बुद्धि से जानने योग्य पदार्थ थे । न तीर, न कमान, न लक्ष्य । 
तब चल्ले क्या ! ओर लगे किस पर ? बस, इसी दशा का नाम अंधेरा है। सृष्टि रचना 
से पे संसार की यही दशा थी । 


धीरे धीरे सृष्टि की रचना हुईं | सभी आस्तिक मानते हैं कि सृष्टि की रचना में 
जो इच्छा शक्ति काम करती थी, वह ईश्वर की थी । इस इच्छाशक्ति का नाम तत्त्वदशिष 
ने “ईन्चण”” रक्‍्खा है क्योंकि मनुष्य की तरह वह इच्छा सीमित नहींदै। नारितकलोग, 
जिनकी संख्या कम, परन्तु आवाज़ बडी है, कहते हैं कि सृष्टि स्वयं ही बन गईं। उसके 
बताने के लिये किसी इच्छाशक्ति रखने वाले की आवश्यकता नहीं थी। इस स्थान पर 
हम उनसे बात चीत नदी करना चाहते, क्योंकि बात चीत करने की पहली शर्त भभी 


राय 5 २) आायसमाज का श्तेहास 







कर ० कक 


तक प्रूरी नहीं हुईं । पहली शर्ते यह है कि वह सजन बिता कारीगर की इच्छाशक्ति के बना 
हुआ #हल, या बिना जुलादे की इच्छाशक्ति के तम्यार किप्ता हुआ कपड़ा दिखा दें। 
जब्न-तक नास्तिक ऐसे दो भी दृष्टान्त नहीं दिखा सकते तब तक बातचीत प्रारम्भ 
करना व्यर्थ है | 


ईश्वर की इच्छाशक्ति से सृष्टि की रचना हुईं। उस इच्छाशक्तिवाले कौ ज्ञान- 
शक्ति मी अदभुत होगी | वह अनन्त विस्तार वाला पेचीदा और अदभुत संसार उसमें 
साक्षी है। देखिर उसका चमत्कार, कि यदि उसने मनुष्य की आंखे पेदा को तो साथ 
ही उनका सहायक सूर्य भी बनाया | आंखें देख सकती हैं, परन्तु सूर्य के बिना नहीं । 
सूय या सूथ का कोई प्रतिनिधि, आँख, ओर देखने योग्य वस्तु, ये तीनों मिलकर अपनी 
अपनी खिदमत बजा लाते हैं, तब देखा जाता है । तीनों में से कोई भी सार्थक नहीं 
हो सकता जब तक शेष दो उपस्थित न हों | यही बस जगत्‌ के बनानेवाले की प्रतिमा 
का अदभुत चमत्कार है कि आंख दी, तो रोशनी के साधन साथ उपस्थित किये, बच्चे 
को स्वयं चलने फ़िरने में अशक्त बनाया, तो माता के स्तनों में दूध दे दिया, और वह 
मातृस्नेह दिया ओ बच्चे की खब निबलताओं को पूरा कर देता है । 


जिस अदभुत इच्छा ओर प्रतिभा के भण्डारी ने झौँखें बनाई, उसी ने मनुष्य 
को बुद्धि प्रदान की, जिसका दूसरा नाम “अन्दर की झ्रांख' है | यह नाम यों ही कल्पना 
नहीं कर लिया गया, इसका बहुत जबर्दस्त कारण है। हम व्यवहार में दोनों को बहुत 
समान देखते हैं। आंख, मनुष्य का, वाह्मय वस्तुओं के परखने का मुख्य साधन है, शेष 
इन्द्रियां उतना महत्त्व नहीं रखती । आंख रोशनी की सहायता के बिना कुछ नहीं कर 
सकती, बिलकुल निकम्मी रहती है | इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि का विस्तार करने के 
लिए पुस्तक, पुस्तकालय, भ्रध्यापक, विद्यालय, कालिज, यूनिवर्सिटी, भौर झन्वेषणा- 
लयों की आवश्यकता होती है । बुद्धि संहायता के बिना निकम्मी ही रहती है । किसी 
समय ओर किसी जाति को देखिये, आप कहीं भी यह न पायंगे कि मनुष्य ने बिना सिखाये 
शज्नविया या शात््नरविद्या सीख ली हो । ऐसे दृष्टान्त पाये जाते हैं, जहां सिखाये बिना 
बालक सममना भोर बोलना तक नहीं सीखे । मनुष्य की बुद्धि उन्नति करे सकती है 
परन्तु बिना आधार के नहीं | बीज रूप से शिक्षण मिल जाने पर बुद्धि द्वारा उसका 
मद्रावृद्द बनाया जा सकता है, परन्तु बीज अवश्य चाहिए | यदि वह न होता तो वर्त- 
मान संतति शिक्षा पर इतना बल न देती । मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ कर सकती है, 
वह पहाड़ों को चीर सकती है, वायु ओर झाग को वश में कर सकती है, परन्तु अझस- 
म्मव को सम्भव नहीं बना सकती, ज्ञान का बीज उत्पन्न नहीं कर सकती, भौर बिना 
सहायता के देख नहीं सकती । नित्य का व्यवहार इसमें साक्षी है । 





प्रथम परिच्छेद । (४) 





यही कारण है कि जिस जगत्पिता ने सृष्टि के आदि में मनुष्यों को सोचने की 
शक्ति दी, उसी ने सोचने का सहायक बीजरूपी ज्ञान भी दे: दिया। आज बालकों के 
गुरु अध्यापक लोग बनते हैं, उस समय बाल सृश्टि का गुरु वह आदिगुरु बना, जिस 
के बोरे में मह॒पि पतञ्जलि ने योगदरशन में कहा है कि वह पूर्वी का भी गुरु है, उसपर 
समय का बन्धन नहीं है # | वेरों में उसे “कवि! कहा है, ओर साथ ही कवियों का 
बनाने वाला 'कविक्रतु” कहा है | वह स्वयं परोक्ष के देखनेवालों का गुरु है +। 
आदि गुरु होने से हीं बायवल में उसे 'झब्दः या ज्ा0पे कहा है । 


हम इस परिणाम पर ते पहुंच गये हैं कि सृष्टि के आरम्भ में पहले मनुष्य 
या मनुष्यों की बुद्धि के लिये ऐसे सहायक की आवश्यकता थी, जो बीज रूप से ज्ञान 
दे स+,, हम यह भी देख चुक्रे कि उस' समय प्रारम्भिक मनुष्यों के सिवा किसी की ज्ञान- 
शक्ति ओर इच्छाशक्ति थी तो परमात्मा की थी, इसलिये परमात्मा को ही मनुष्य जाति 
का आदिगुरु मानना चाहिये, परन्तु इतने पर भी यह न सोच लेना चाहिये कि हम सस्ते" 
छूट गये । मनुष्य की विशाल बुद्धि यदि ईश्वर की सिद्धि में “कुसुमान््जलि? लिख 
सकती दै तो वह जगत्‌ के खण्डन में खण्डनखण्डखाद्य भी लिख सकती है। 
इंलेणड के प्रसिद्र लेखक जेम्स स्टुअटे मिल इलहाम की झसत्यता प्रकट 
करते हुए कई प्रश्न उठाते हैं | उनमें से.सब से बड़ा प्रश्न यह है कि क्‍या सृष्टि के आदि 
में परमात्मा ने मनुष्यों को मुख द्वारा उपदेश दिया ! कहना पडेंगा कि नहीं, क्योंकि 
परमात्मा के भोतिक् मुख नहीं है। | तत्र दूमरा प्रश्न यह होता है क्रि उपदेश केसे 
दिया ? या इस प्रश्न की इस प्रकार रख सकते हैं कि मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान का इलहाम 
किस प्रकार हुआ ? क्‍या जिस प्रकार व्यवहार में गुरु शिष्यों को उपदेश देता है ! ऐसे' 
ते परमात्मा डप्देश दे नहीं सकता | तब यही मानना पड़ेगा कि. परमात्मा ने मोजज़ा 
किया, चमत्कार किया, आंख कपकते २ मनुष्य को ज्ञान फ्रातःहों गया | इस पर तीसरा: 
प्रश्न यह उत्पन्न दोता है कि “क्या संसार में मोजजे होना सम्भव है !”” 


जिस- सम्र्म यह प्रश्न.उठाया गया था, उसमें कुछ बल था, क्योंकि उस समय अ- 
ध्यात्म विद्या ने परीक्षण द्वारा अपनी-सत्यता सिद्ध.नहीं की थी; परन्तु अब दशा बहुत 
बदली हुई है। अब योरप में अध्यात्म शास्त्र के बहुत.से: परीक्षण हुए हैं, और परि- 

णाम में मेस्मरिज्म और हिप्नाटिज्म आदि वेज्ञानिद्ध सचाइयों का अविर्भाव हुआ है। 
*# रत पूर्वषामपि शुरू; काकेनानवच्छेद्रात्‌ । योग 
+ आअग्निद्दोता कविक्रतु; सत्यश्चित्रधवस्तम:.। ऋग्वेद 
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(४) आार्यसमाज का इतिहास 


यह सिद्ध हो चुका है कि एक मनुष्य अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के प्रभाव से दूसरे 
मनुष्य को यथेष्ट ज्ञान दे सकता है ओर यथेष्ट काये करवा सकता दै। मिल महादय 
के समय में यह मोजज़ा था, आज यह वैज्ञानिक सचाई है। जत्र एक साधारण मनुप्य 
अपनी इच्छा शक्ति के बल से यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करवा सकता है तो क्या अनन्त शक्ति- 
शाली परमात्मा अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बले से ज्ञान नहीं दे सकता ! इसमें 
आज दुछ भी मोजजापन दिखाई नहीं देता । 


यहां एक और विवार उपस्थित कर देना अनुचित न होगा । संसार में हम कारय- 
कारण की अट्टट ४ंखला देखते हैं | जो आदमी पत्थर सिर पर मारता है, उसका माथा 
फूट जाता है| जो आग में हाथ देता है, वह हाथ जला बठता हैं| कया जड़ और 
क्या चेतन, सभी में काय्-कारणु-भाव दिखाई देता है । मनुष्य की भली बुरी चेटाओं। 
के प्रसंग में इस काय-कारण-अ्रखला का नाम “पाप पुण्य” व्यवस्था है। जो निरन्तर 
मूठ बेलता है, उसका विश्वास उड़ जाता है; जो इन्द्रिय भोग में अधिक फंसा रहता 
है और सेयम से नहीं रहता वह शारीरिक तथा दिमागी शक्तियों की खो बठता है; जो 
आवश्यकता से अधिक खा लेता है, उसके पेट में दर्द हो जाता है, इययादि सब इृष्टान्त 
सिद्ध करते हैं कि संसार में कुछ व्यापी नियम हैं, जो अटल हैं | यदि कोई दो एक 
अपवाद मिलते हैं तो वह नियम की पुष्टि ही करते हैं | कुछ नियम हैं भिनके अनुसार 
मनुष्यों की सुख दुःख प्राप्त होते हैं, अटकल से नहीं | जो संसार का अधिए्ठाता है, वह 
नियम बनाता ओर नियमों के अनुकूल संसार को चलाता है | वह बुरों को बुरा और 
भलों की भला फल देता है। यह उसका नियम है । अब्र प्रश्न यह उठता है कि क्‍या 
कीई अच्छा राजा अपने राज्य के नियमों की गुत भी रख सकता है ? यदि कोई राजा 
प्रता को यह तो न बतावे कि चोरी करनेवाले को केद का दण्ड मिलेगा पर चोर को 
कैद में भेज दे तो क्या चोर उसे अन्यायी राजा न कहदेगा ! हरेक राजनियम, जिसके 
अनुकूल प्रजा को मुख दुःख मिलते हैं, प्रकाशित होना चाहिये। यदि कोई झादमी थोडा 
सा भी यत्ञ करे ते उसकी पहुंच में होना चाहिये | सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों की 
सृष्टि हुई-तत्र भी उन्हें अच्छे बुरे कमी के अच्छे बुरे फल मिलते थे | क्या उस समय 
संसाररूपी राज्य के राजनियम प्रकाशित नहीं हुए थे ! यदि हुए थे तो प्रश्न यह उठता 


है कि वह किस रूप में प्रकाशित हुए थे ? दूसरा पक्ष माना जाय ते परमात्मा को 
झत्यायी और अत्याचारी राजा मानना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा यह नहीं बताता कि 


प्रथम परिथ्केद्‌ । (५४) 


कोन २ से कर्म बुरे हैं, जिनका दण्ड मिलता है ओर दण्ड देने की तय्यार हो जाता 
है, उसे सिवाय अन्यायी और अत्याचारी के कुछ नहीं कह सकते । 


इस सारे तर्क का परिणाम यह निकलता है कि सृष्टि के आरम्भ में एक नियम 
संग्रह का होना आवश्यक है। मनुष्य की बुद्धि बिना सहायक के स्वये ही सत्र कुछ 
उद्भावित नहीं कर सकती | वह ज्ञान, जो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को ईश्वर की ओर 
ध्से प्रात्त हुआ, धम का मूल सोत है। वह मूल स्रोत कीन सा है ! 


हमारा उत्तर है कि ऋगादि वेदों की संहितायें ही धर्म के मलस्रात हैं | वह क्‍यों? 


(१) धम का मूल स्रोत वही हो सकता है जो सृष्टि के आरम्भ में हुआ हो । अन्य 
काई भी धर्म पुस्तक स॒प्टि के आरस्म में होने का दावा नहीं करती । पाग्सियों की 
धम पुस्मक “जिन्दावस्था?? का बने लगभग ३८०० साल हुए हैं | डा० होग उसके 
समय को पीछे ले जाते हैं तो ४१०० सालों से अधिक पीछे नहीं ले जा सकते। 
पेटाटथक ( 0०70४ए०८॥ ) को बने ३४६० साल हुए हैं। “बाइबिल” का समय 
अधिक से अधिक १६२४ सममा जा सकता है, यद्यपि इसमें सन्देह है कि बाइबिल 
का कोई भी भाग क्राइस्ट के समय में बन गया था। कुरान” की बने १४५० साल से 
अधिक नहीं हुए, कम ही टुए है । यह ईश्वरीय ज्ञान होने के अन्य उम्मेदवागें की दशा 
है पर वेदों की दशा दूसरी ही है । इसमें ते सन्देह ही नहीं कि वेद इन सबसे पुराने 
हैं। मेक्समूलर ने बहुत समय प्रूव कहा था कि वेद हमारे लिए मनुष्य बुद्धि के सब से 
पुराने परिच्छेद को दिखाने वाला है '” 


जिस समय यह शब्द लिखे गये थे तब से आज तक किसी नाम लेने योग्य विद्वान 
ने इस उक्ति का खण्डन नहीं किया है | यह सवसम्मत बात है कि संसार के पुस्तका- 
लय में वेद सब से प्राचीन पुस्ककें हैं । सृष्टि के आदि में होने के ओर सब उम्मेदवार 
वेदों के सामने ढीले पड़ जाते हैं । 


(२) ज्यों २ खोज गहराई में जा रही है, त्यों २ वेद का समय पीछे ही पीछे 
चला जाता है। दम नीचे एक तालिका देते हैं जिसते पता लग जाएगा कि वेदों का 
समय किस प्रकार पीछे ही पीछे चलता जा रहा है। 


( ६ ) शारयसप्राज का इतिहास 


वेदों का अनुमानिक समय | 


नाम कम से कम | झधिक से अधिक | 
मेक्समूलर ७-०० बंप ईैं० ६० १५०० वृष ई० पू० 
मेक्डानल्ड १००० १2 ०598:0 १) 
होग १४०० १7 २००० १) 
हित्रठनी १५०० 22 २००० १) 
विलसन 2 ”! 7? ?? 
फ्रिफेय का १2 2 9) 
जैकोबी 4 ५ ४००० हट 
तिलक द के ए:००० १? 
पावगी २४०,००० ६,०००,०००,००० 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों की खोज वेदों को पीछे ही पीछे ले जा रही 
है, जितना पीछे समय पहुंचता है, उतने ही सब्ृत प्रबल होते जाते हैं कि वेद उससे 
भी पुराने हैं । 


(३ ) और कोई भी धमपुस्तक सृष्टि के आदि में होने का दात्रा नहीं करती, 
केवल वेद ही इसका दावा करते हैं। वह अपनी उत्पत्ति सृष्टि के आदि में ईश्वर से 
बताते हैं,-देखिये:--- 

तस्मायज्ञात्सतेहुत ऋच: सामानि जश्षिरे । 
छुन्दां+सि जजिर तस्मायज्ञस्तस्मादज्ञायत ॥ 
ऋक । १० । ६० | ६ 
यज्ञु० । ३११ ७। 
उसी सब पूज्य परमात्मा से ऋक , साम, अथर्व ओर यजु उत्पन्न हुए । 
यस्मादचों अपातत्तन यज्ञुयस्मादपाकंषन । 
सामांनि यध्य लोमांन्यथर्वागिरसो मुख्म ॥ 
स्कुम॑ ते ब्रेदि कतम: स्थिदेव सः । 
आअथने १० | २३। ४। २० 
जिस जगदाघार परमात्मा से ऋक , यजु, साम और अथव उत्पन्न हुए हैं, उसके 
यथार्थ स्वरूप की कहो । 
ऊपर तीन वेदों के दो मन्त्र दिये गये हैं | पहला मन्त्र दो वेदों में समानरूप से 
आया है। वह सृष्टि प्रकरण में है। सृष्टि के भारम्भ की शेष रचना के, साथ वेदों के 


प्रथम परिच्छेद । (७) 


आाविर्भाव का भी कथष है। ऐसी स्पष्टता और सीधे तौर पर किसी भी दूसरी धरम 

पुस्तक ने ( ! ) सृष्टि के आदि में होने भोर ( २ ) परमात्मा से उत्पन्न होने का दावा 
नहीं किया | धम का मूल स्लोत वह हो सकता है जो सृष्टि के आदि में हुआ हो या 
कम से कम और सब से पुराना हो, इस स्थान का एक ही उम्मेदवार है भोर वह 
वेद ? है। 


इस स्थान पर वेद, इ०्जील, कुरान आदि की तुलना या सापेद्चक आलोचना 
करना व्यर्थ ओर अप्रासंगिक है| हमें केवल उस इत्तिहास अ्रखला की पहली कड़ी 
देखनी है, जिसकी अन्तिम कड़ी झार्यसमाज है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि उस 
अ्खला की पहली कडी वेद” है | संसार के इत्तिहास में कोई भी ऐसी घधम पुस्तक 
नहीं जो प्राचीनता में वेद का सामना कर सके | ऊपर जो सबूत दिये गये हैं उन से 
यही प्रतीत होतां है कि वेदों का अ्रविर्भाव उसी समय प्रारम्भ हुआ जब झञार्यजाति का 
प्रारम्भ हुआ परन्तु यदि इस स्थापना की कोई अस्वीकार करे तो भी उसे इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि वेद संसार के घर्मरूपी भवन की पहली ईंट है। भागे हम दिख- 
लायंगे कि वही उस भवन की आधार भूत ईंट भी है। 








(८) घार्यसमाज का इतिहास 


७ |. 
द्सरा पारच्छुद 
---++*«७४%४६४/३०-५-- 

स्ीत का फेलाव 


*०--अण्णणाद> कर (32% इक ०० 
चिरकाल तक वेदसंहिताओं का जाप, झभोर उनके अनुसार शासन ही प्रधान रहां। 
हिमालय की ऊंची चोटियों ओर गहरी कन्दराओं में वेदमन्त्रों का अनुशीलन ओर 
मनन होता रद्दा | वह समय धन्य था, क्योंकि उस समय धर्म अपने सादे ओर साफ 
रूप में विद्यमान था| लम्बे २ व्यर्थ क्रियाकलायों और पेचदार सिद्धान्तों की उस 
समय न सत्ता थी ओर न आवश्यकता थी। वह धम का स्रोत, जिस से उस समय की 
प्रजा जलपान करती थी शुद्ध ओर निर्मल था । 


परन्तु सदा वह दशा न रही । वह ल्ोत फेलती हुई आये जाति के साथ चार्रें 
ओर फेलने लगा । वह जिन जातियों में ओर जिन भूमियों में से होकर निकला, जहां 
उनकी प्यास बुकाता गया, वहां साथ ही साथ उनकी विशेषताओं से प्रभावित भी होता 
गया । उसके जो दूरवर्ती परिणाम हुए उनकी चर्चा अगले परिच्छेदों में करेंगे, इस 
परिच्छेद में हमें उन धाराओं का वर्णन करना है जो वैदिक ल्लोत से सीधी तोर पर 
निकलीं ओर वेदिक विचार मात्र का परिणाम थीं | वह धारायें तीन थीं-जिनमें से दो 
भरतव॒ष में बह निकर्ली ओर एक कुछ दूरी पर-ईरान झर्थातु आये देश में जाकर 
'भारसी धम के रूप में प्रकट हुई । आर्यावत में जो धाराँय थीं, वह ब्राह्मणों के 
कूर्मवाद, भोर उपनिषदों के ज्ञानवाद के रूप में प्रकट हुई । इन दोनों में ओर ईरान 
वाली धारा में इतना ही भेद था कि जहां पहली अपना मूल वेदों की कहती रहीं वह 
दूसरी, समय ओर स्थान का अधिक अन्तर हो जाने से, मूल की भूल सी गई । अब 
हम उन तीनों धाराओं का संक्षिप्त वर्णन पाठकों की भेंट धरते हैं । 


ब्राह्मणों का कमवाद । 


हमने ऊपर कहा है कि वेदसंहिताओों के धम में सरलता ओर पवित्रता 
यह दो गुण थे। पीछे से वेद को तीन भागों में विभक्त करके उसके तीन 





काण्ड बतलाए गए हैं, वह तीनों ज्ञानकायड, कर्मफाण्ड और उपासनाकाण्ड कहलाते 
हैं। वेद में तीनों का विस्तार है--परन्तु बहुत सादगी भौर सरलता के साथ | सीधे 
धामे में जान बूककर गांठ नहीं दी गईं, भोर सुखप्रद अटारी में भूलभुलस्यां नहीं 
बनाई गई | वेदों में प्राय: सभी जड़ चेतन पदार्थों का ज्ञान है, आवश्यक वर्णन है; 
परन्तु कहीं भी शब्दों की उलमन या विचार के टेढ़ेपन में उसे छिपाने का यत्न नहीं 
किया गया । एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा--- 


“इंशावास्वमिद्‌ & सर्व यतक्तिच जगंत्याज्जरंत्‌” « 


अद्याण्ड में जितने पदार्थ हैं, सब में परमात्मा व्याप्त है | कैसा सरल और स्पष्ट 
भाव है | कहीं २ वेद के सम्बन्ध में जो कठिनता भझनुभव होती है उसका यह कारण 
नहीं कि वेद में कोई कठिनाई रखी गई है, उसका कारण यह है कि वेद की भाषा 
पुरावी डोगई है । उसके शब्दों के भसत्दी मूलार्थ सदियों की काई ने छिपा दिये हैं 
दूसरा कारण, झोर बड़ा भारी कारण यह मी है कि स्वार्थ या. मोह के वश में भाकर 
बेद में से ऐसे अर्थ निकालने के यत्ञ हो रहे हैं, जो मूल संहिता के अभिप्राय से 
बिल्कुल उल्टे पड़ते हैं। वेदों की कठिनाई के ऐसे ही कारण हैं---जहां यह कारण काम 
नहीं करते वहां बेदमन्तों की सरलता भरचम्मे में डालने वाली है | 


इसी प्रकार कर्म-विधान की व्यवस्था है। वेदों में करमों का विधानहै-मनुष्य के कर्तन्या- 
सेव्य के सम्बन्ध में भाज्ञायें हैं । यथा 
* सरगचछध्य सर्वदृध्ध सं दो मनांसि जानताम्‌ ! 
हे मनुष्यो * तुम्हारी गति भोर वाणी परस्पर भनुकूले हो | तुम्होरे मन परस्पर 
समान विचारे करने वाले हों । इसी प्रकार से परमात्मा के उपासना के सूक्त दं-परन्तु 
वह मी सरलता लिए हुए हैं । 


यह मनुष्यस्वभाव है कि वह सादगौ झोर सरलता से सन्‍्तुष्ट नहीं होता । सरल 
बात उसके लिये जल्दी ही पुरानी हो जाती है, वह नयापन ढूंढने छगता है, इसलिये 
सरल सुन्दर मुखड़े पर ज़ेवरों की भरमार शुरू होती है | पुरानी सीधी सादी सचाई से 
थककर वह नह पेचौदा व्याख्यायें करने लगता है-भन्यथा उसके चित्त में असन्‍्तोष 
बना रहता है । मनुष्य शुद्धि स्वभाव से सरल बात को पेचीदा बनाने में ही व्यय 
होती दिखाई देती है | वेदों के साथ भी यही हुआ । वेदों के सरल भर सीधे उपदेशों 
की सुन्दरता बढ़ाने के लिए समय के साथ धीरे २ ज्ञान भोर कर्मादे का विस्तार होने 
लगा | वह विस्तार जिन २ शाखाओं में हुआ, उनमें से प्रथम ब्राह्मणों का कमेवाद था। 


(६० )' झारयसमाज का इतिहास 





यह कहना ते कठिन है कि बाह्मणों की रचना झाज से कितना समय परत प्रारम्भ 
हुई-परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारत सें वेदों के पीछे जिन विचारों का पहले 
पहल संगठन हुआ, वह ब्राह्मण भ्रन्यों में पाये जाते हैं | ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपाद 
विषय दो हिस्सों में बांठा जा सता है । एक व्याख्यान भोर दूसरा विधाम | ब्राह्मण 
वेदमन्त्रों भोर खूक्तों की व्याख्या करते हैं | वह ब्याख्या कहीं मन्त्रकरप से है और 
कहीं यज्ञों की विधि के व्रम से है | वह व्याख्या पढ़ने वाले के हृदय में खूब चकित 
कर देती है कि मनुष्य की बुद्धि सरलता में टेढापन कैसे ढूंढ लेती है। दो एक दृष्टान्त 
पर्याप्त होगे--- 


एक वेदमन्त्र का टुकड़ा है-'युद्वा हि देवहूतमाँ झश्वोँं अंग्ने रथीरिव” इस मन्त्र में 
उपमा रूप से कहा है कि “जैसे रथी लोग घोड़ों को जीतते हैं वैसे ही हे परमात्मन्‌ 
अग्ने | तू सब देवताभों को-भोतिक शक्तियों की-अपने २ काये भें लगा।”? यहां 
देवताओं को घोड़ों से उपमा दी गई है। उपमानोपमेयभाब साफु है-समानता बिल्कुल 
निर्विवाद है, परन्तु इतने से आहाण ग्रन्थों का सन्‍्तोष कहां होने लगा था । ऐतरेय की 
पंचम पंजिका में उसकी इस प्रकार व्याख्या है--- 


* तान्ह स्मान्वेबागचछन्ति समेवसज्यन्ते तानभ्या भूत्या 
पद्भिरपाप्नत यद्श्वाभूत्वा पद्भिरपाप्नत तदश्वाना 
मश्वत्व मश्नुते यय्का मयते य एवं वेद्‌ । तस्मावृश्व; 
पशूनां जबिष्ठः । तस्माद्श्य: प्रत्यड्पदा हिनस्ति । अप 
पाप्मानं हते य एवं वेद । तस्मादेतद्श्यवदान्य भवति।' 


देवता लोग झागे को चले, और अमुर लोग उनके पीछे ही पीछे चले झाये। 
देवताओं ने जब झौर उपाय न देखा तो घोड़ों का रूप धारण कर के पिछले पैरों से 
मारना शुरू किया। घोड़े होकर पिछले पांव से मारा-यह अश्वों का भश्वत्व है । जो 
आदमी इस बात को जानता है वह जो कुछ चाहता है प्रात्त कर लेता है। इसी लिये 
घोड़ा सत्र पशुओं से तेज है | इसी लिये वह पिछली दुलत्तियां से मारता है। जो 
आदमी इस बात को जानता है, वह जो फल चाहता है प्राप्त करता है। इसी लिये 
अगश्व के समान देवताओं का आाश्व विधान है | 


एक और नमूना लीलिए--भादित्य शब्द की व्याख्या करते हुए' गोपथ अहमद 
लिखता है--- 


“अदितियें प्रशाकामोद्नमफ्यत्‌। तत उर्छिश्मआात्‌। सागभमधत तत झा- 
दित्या अजञञायन्त ।! 


ढ्ितीय परिच्छेद | . (११ ) 
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आदिति ने पुत्र की इच्छा से भात तय्पार किया | उस भात का शेष भाग खाया। 
उससे गमभे होकर भादित्य उत्पन हुए | 

इस प्रकार की व्याख्यायें आह्मणों में बहुत है | ब्राह्मणकारों नें सरल बात का 
महत्व प_ृण कारण बताने के लिपे प्रायः इसी प्रकार की करूपनाओं तथा अर्थवादों से 
काम लिया है। मनुष्य बुद्धि इसी प्रकार बहुत-सीधे भर्थ में उल्लकन डाल लिया करती 
है | यहां पर यह हृदय में अ्रकित कर छोड़ना चाहिये कि बाह्मणों के इन्हीं अर्थवादों के 
विस्तार का नाम पुराण हुआ। पुराणों में ब्राह्मणों की इन अदभुत कल्पनाओों की नींव पर 
झोर भी झधिक. शानदार कल्पनाओं के महल खड़े किये गये हैं ! 


ब्राह्मणों की इन कल्पनाओों को दिखाने से हमारा यह तात्पय नहीं कि उनमें सिवा 
ममेले के कुछ है ही नहीं । भाज भी बहुत से वैदिक शब्दों के मूल भर्थ जानने में ब्राह्मण 
ही एकमात्र सहायक हो सकते हैं | मन्त्रों ओर मन्त्र खणडों की ध्याख्याद्वारा ब्राह्मणों 
ने वैदिक जनता का उपकार भी बहुत किया है-इसमें सन्देह नहीं | 


दूसरा विध्येश्न है | ब्राह्मणों का मुख्य अंश यही है | ब्राह्मण नित्य नेमित्तिक यह्ञों 
की विस्तृत न्याख्या के लिये लिखे गये थे | यह काय वेदमन्त्रों की व्याख्या और 
चर्चा के बिना भसम्भव था-इसलिये ब्राह्मणों में यज्ञों कीं विधि और यज्ञसम्बन्धी 
बेदमन्त्रों की व्याख्या-यह दोनों ही कार्य साथ साथ पाये जाते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
यज्ञों की विधि की विस्तृत व्याख्या है-भोर उसके एक २ अश का कारण सममाने का 
भी यज्ञ किया गया है | मुख्य ब्राह्मण यज्ञ को ही प्रधान मानकर उनकी व्याख्या 
करते हैं । 

यह कहना ते ठीक नहीं-कि ब्राह्मण केवल कर्मयज्ञ को धमम. मानते है-ज्ञान. या 
उपासना को तुच्छ सममते हैं, क्योंकि ब्ाह्मण ग्रन्थों में एक स्थान पर भी ज्ञान कम 
' आदि की तुलना नहीं की गई। तुलनायें पीछे हुई और ब्राह्मण ग्रन्थों को ही कर्म 
ग्रन्थ माननेवालों ने 

“झास्नायस्थ क्रियार्थत्वादानर्थक्वमतदर्थानाम इत्यादि 

मीमांसा सूत्रों की यह व्याख्या की कि वेद का उद्देश्य केवल यज्ञ की विधि बतलाना 
है-जिसका तात्पय यज्ञ में नहीं, व॥ अनर्थक है। ब्राह्मणों में केवल कर्माश की 
व्याख्या है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिणय विषय दो भागों में बांटा जाय तो बह दो भाग व्या- 
ख्यान झोर विधान कहलायेंगे | उनमें से पहला भाग आगे चलकर पुराणों ओर भन्य 
देशों की '900॥0०87 की कल्पनाओं का कारण हुआ और दूसरा भाग कर्मगाद और 
0०७४० का मूल सिद्ध इुआ | 





२, उपनिषदों का ज्ञानवाद 


कर्मवाद बहुत बढ गया--उसकी भत्यन्तता से असन्‍्तुष्ट होकर तथा वेदों के ब्रानांश 

की व्याख्या के लिये झारण्यकों भोर उपनिषदों की रचना हुईं | पहली उपनिषद ईशो- 

पनिषद्‌ है-वह यजुर्वेद का भ्रन्तिम भरध्याय है । शेष उपनिषदों ने उन्हीं की विचार 

अंखला का भनुसरण करते हुए गहरे ज्ञानतत्व की व्याख्या की है। यह कहने की झा- 

वश्यकता नहीं कि उपनिषर्दे साफ तोर से उस कमवाद का प्रतिषेष करती हैं, जो ब्राह्मण 

प्रन्थों से कलकता है, भोर ब्ाह्मण ग्रन्थों के मुल्यांश में कहीं ज्ञानकाण्ड की चर्चा 
नहीं, इसलिये स्पष्ट दे कि ब्राह्मण प्रन्थों से पीछे उपनिषदों की रचना हुई | 


उपनिषदों में जह्म की व्यख्या है, भोर उसके ज्ञान को सब से मुख्य माना गया है| 
वा होते भदढा यज्ञ रूपा:” इत्यादि वाक्यों द्वारा उपनिषत्कारों ने स्थान २ पर कम की 
निबलता बताई है झोर “निचाय्यतन्मृत्युमुखात्ममुच्यते! ( कठ ) “तमात्मस्थ ये 
धनुपश्यन्ति धौरा स्तेषां सुख शाश्वतन्नेतरेषाम्‌ ( कठ ) “झ्रोमित्येव॑ ध्यायथ आात्माने 
स्वस्ति व: पाराय तमसः परस्तात्‌ ? ( मुण्डक ) इत्यादि वाक्यों में ज्ञान का गौरव 
दिखाया है । उपनिषदों से ज्ञान की वह दाशनिक लहर उत्पन्न हुईं, जो वैशेषिक से 
प्रारम्भ होकर वेदान्त में, भोर फिर वहां से विकृत होकर “'खण्डन खण्डखाद” और 
“पञ्चल्क्षणी?”? में समाप्त हुईं | जिस ज्ञान की गम्भीरता के लिए भारतवर्ष ने इतनी 
प्रतिष्ठा प्रात की थी, उसका प्रारम्भ यहीं से हुआ । 


उपनिषदों की प्रारम्भ की हुईं ज्ञान-लहर का कहां २ तक प्रभाव फेला, इस विधय 
की विस्तार पूर्वक विवेचना यहां आवश्यक नहीं है। हम देख चुके हैं. कि भारतवर्ष 
के दाशनिक विचारों का पहला विस्तारसहित भाविर्भाव उपनिषदों में हुआ भोर पीछे 
जितनी दाशंनिक शाखायें आविभूत हुईं, उनका बीज यदि वेद में था, तो उनका मूल 
उपनिषर्दे थी। भारतवषे से बाहिर भारत के दाशनिक विचारों का कहाँ तक झसर 
हुआ, इस विषय की विस्तृत विदेचना के लिये यद स्थान बहुत छोटा है, परन्तु 
संक्षेप से इतना बता देना झनुचित न होगा कि पुराने प्रीस भादि देशों के दाशनिकों 
ने उनसे बहुत सा लाभ उठाया था। मि० रिचर्ड गा झपनी “ 207080एऐ7 0०४६ 
4370००४४ 77078 ? नाम को पुस्तक में लिखते हैं--- 


.._ 'फारस द्वार प्रीक विचारों के भारत से प्रभावित होने की ऐतिहासिक सम्भवता को 
बिना सन्देद के मानना प्डेगा, और इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उनपर 


द्वितीय परिच्छेद । कर 9 ऋ श्तीयपरिव्छेदा आह) ( १३ ) 


दल 


लिखे हुए विचार भारत से ग्रीस को प्राप्त हुए ।” # थेल्स, एम्पिडोडीज़, अनेक्टसा- 
गोरस, डिमोक्रिट्स, भोर सबसे बढ़कर पाइयागोरस ने भारत के दाशनिऋ विचारों: को 
खूब ही भपनाया था | यह सर्वेशम्भत बात है कि योरप के सब दाशनिक विचार ग्रीस 
के दाशनिक विचारों से प्रारम्भ होते हैं । इस प्रक्रार यह कह देना अयथार्थ नहीं कि 
योरप अपने दाशेनिक विचारों के लिये भारत का आाभारी है । 


यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि धार्मिक विचारों के इतिहास में दाशनिक 
विचारों की चर्चा क्‍यों डाली गई ! इसका उत्तर यह है किइन दोनों प्रकार के विचारों का 
झापस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। ईश्वर की सत्ता एक धामिक सिद्धान्त है, परन्तु वह 
प्रत्येक दाशनिऋ के विचार का पहला विषय है । जीवात्मा है या भहीं ! मनुष्य करने में 
स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? कमी का फल मिलता है या नहीं ! परले।क है या नहीं ! यह सत्र 
प्रश्न एक धर्माचाय के लिये उतने ही आवश्यक हैं, जितने भावश्यक कि एक तत्ववेत्ता 
के लिये हैं। धम के मिन्न २ रूपों पर दाशनिकों के विचारों की छाप साफ नजर भाती 
है| इस कारण यह मानना पडेगा कि भारत ने योरप को यदि दाशनिक उपहार 
दिया है, ते योरप के धामिक विचार यह नहीं कद्ट सकते कि हमने कुछ नहीं लिया, 
ईश्वर जीव परलोक आदि विषयों में प्रीक तत्ववेत्ताओं द्वारा योरप की भारत ने बहुत 
कुछ दिया है, ओर यह धरम की झाधारशिलायें हैं । 
ब्राह्मणों झोर उपनिषदों द्वारा वेदों ने किस प्रकार संसार के धामिक विचारों को 
प्रभावित किया है, यह नीचे के चित्र से स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा-- 








बेद 
+--- 
| [ 
ब्राह्मण उपनिषद 
कर्मशासत्र ब्ञानशात्र 
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(१७४ ) धायसमराज का इतिहास 





३, पारसी धर्म 


आायपुरुषों की एक पारा मध्य एशिया से होती हुई ईंशन में जा बसी । उस 
धारा के लोग पारसी कहाये | उन लोगों का घर्म पारसी धम कहाता है। वह अपने 
भाइयों के पुराने वेदिक धर्म के साथ लेगये थे-परन्तु समय झौर स्थान के ध्यवच्छेद 
से वह बहुत विक्ृत होगया । उत्त समय पारसियों में एक घमर का सुधारक उत्पन्न 
हुआ जिसने फिर से पुराने धम- के उद्धार का यत्न. किया |. उस सुधारक का नाम स्पि- 
तामा जरदुस्त या पितामह जरदुत्त था । वह ध्यानावस्थितु होने के लिये फारस से. पूर्व 
की ओर गया ओर अपनी जाति के धामिक विचारों का सुधार करने का संकल्प करके 
वापिस हुआ। | इस समय हमें जर्दुस्त से पूर्व के विकृत पारसी धर्म के चिन्ह नहीं मिलते 
संशावित हुआ पारसी घम विस्ताग्पृर्वक्ष मिलता है । उसके देखने से स्पष्ट ही प्रतीत 
होता है कि ज़रदुस्त जिस धर्म का प्रचार करता था, वह वेदिक-धर्म की एक शाखा थी। 


यहां इस विषय पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | सर घिलियम जोन्स, 
प्रे० मैक्समूलर, ओर डा० हाग आदि विद्वानों ने इस की बहुत विस्तार पूर्वक्क और 
मार्मिक व्याख्या की है--जिसके होते हुए सिद्ध करने को शेष कुछ नहीं रह जाता। 
उन ले।गों ने अहुत अच्छी प्रफार से बतला दिया है कि पारसियों की धर्मपुस्तक जिन्द 
अवस्था की भाषा संस्कृत का रूपान्तर है, जिन्द अवस्था के उपदेश वैदिक उपदेशों 
से ८० फीसदी मिलते हैं, पारसियों के कर्तव्य धम ओर यज्ञ वेदिक क्रियाओं की छाया 
मात्र हैं | हम यहां थोड़े से प्रमाण देकर ही सन्‍्तोष करेंगे, क्योंकि यययपि विषय बहुत 
ही लम्बा ओर मनोरंजक है, तथापि हमारे पास स्थान परिमित हैं। 


(१) पहले भाषा की लीजिए | सर विलियम जोन्स जन्द भाषा के विषय में लिखते 
हैं--““जन्र मैंने जन्दभाषा के कोष को पढ़ा, तब- मुझे; वर्णमातीत आश्चर्य हुआ कि उसके 
दश शब्दों में से छः या सात विशुद्ध संस्कृत के हैं ओर कई तो व्याकरण से बने हुए 
रूप में भी समान ही हैं-जैसे युध्मद को बहूँ वचन युध्माकम्‌ |” ( एशियाठिक रिसच ) 
डा० हाग इस. भाषा के बारे में लिखते हैं- 

थब्राह्मणों के और पारसियों के पवित्र सूक्तों की भ्राषायें एक ही जाति के दो भागों 
की भाषाये हैं ” 72838878. 

दूसरे स्थांन पर आप लिखते हैं--- 

“बिल्कुल बराबर न होती हुईं भी, वह भाषायें इतनी समान हैं कि एक संस्कृत 
का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी झटपट उन्हें पहचान सकता है।”” 


प्रो" मैक्‍्समूलर लिखते हैं--- 


डितीय परिच्छेद । (१४ ) 


4/उस्तकी ( यूगन बर्नौफ की ) किताबों से ओर बोपकी की हु /नात्मक व्याकरण 
की कीमती टिप्पणियों से स्पष्ट है कि व्याकरण और कोष की दृष्टि से ज़न्द भाषा 
अन्य इग्ढो-योरपियन भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत के बहुत्त समीप है? 0898. (०. 4 


(२) अब सिद्धान्तों की समानता लीजिये । वेदिक-धर्म के मूल रिद्धान्तें में से 
एक मुख्य सिद्धान्त वर्णव्यवस्था का है। मनुज्य समाज को बआाह्मण क्षत्रिय वैश्य आर 
शुद्र-इन चार भागों में बांठा गया है | पारसी घम में भी यह चार भाग रखे गये हैं । 


ब्रो० डार्म्ठाट अपनी जन्द अवस्था की भूमिका में लिखते हैं--- 


“हम इस ( डिंकर्ट ) में चार श्रेणियों का वर्णन पढ़ते हैं, जो ब्राह्मणों के जातियों 
के उत्पत्ति सम्बन्धी लेखों का बल पूर्वक स्मरण दिलाते हैं, ओर जो अवश्य भारत से 
लिया गया है””। ' 


जन्द में जाति के पुरोहित, रथी, खेती करने वाला और हाथ से काम करने वाला- 
यह चार भाग किये गये हैं । 


(३) पारसियों के उपास्प देवता वैदिक देवताओं से मिलते हैं--यद्॑पि पारसी उन 
देवता नहीं कहते । पारसियों का मुख्य ईश्वर अह्वर्मजद या झपछुर महान्‌ कहता है। 
अयमन्‌ के स्थान में झायमंन्‌ , मित्र के स्थान में मिथ, नाराशस के स्थान में नर्योसन्द्रा 
वृश्रध्न के स्थान में बृत्प्न, और भग के स्थान में बध-यह उनके उपास्य हैं । वेदों में 
जैसा वरुण देवता का वर्णन है, उसी प्रकार का ज़न्दावस्ता में महान्‌ असुर का 
चर्णन है | वैदिकसाहित्य में ३३ देवताओं का कथन है--८ त्रयास्त्रिशद्वे देवा:-- 
बाह्मण ) जम्दावस्ता में उनके स्थान पर ३३ रतु कह्दे गये हैं । 


दोनों में एक भेद है। वैदिक परिभाषा में देव शब्द का प्रयोग उत्कृष्ट अर्थों में 
होता है, जन्द की परिभाषा में वह बुरे अथ देता हैं | वहां परमात्मा को असुर कहा 
गया है| वेद में देव और असुर दोनों ही शब्द ईैश्वर के लिये झाते हैं-भोर उत्तम 
अथे देते हैं| ब्राह्मणों में झसुर शब्द बुरे ही अथों में झाता है, उसका अच्छा अर्थ 
बिल्कुल लुप्त होगया है | ब्राह्मण ग्रन्थों ने असुरों को देवताझों के सामने सदा नीचा 
दिखाया है । इस मिन्नता से दो बातें प्रतीत होती हैं | प्रथम तो यह कि पारसी धर्म के 
विचार वेदों से लिये गये हैं-आह्मणों से नहीं | दूसरी बात यह किब्राह्मणों योर ज़न्द के 
लेखकों के दिलों में एक दूसरे के लिये एक विशेष विरोध भाव था-यही कारण था कि 
वह दोनों एक दूसरे के डपास्यों को नीचा दिखाने का यज्ञ करते थे। यह विषय मनोरंजक 
है और इसकी विस्तृत विवेचना बहुत से ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटित कर सकती है- 
परन्तु उसके लिए यह डचित स्थान नहीं है । ह 





(९१६) झायसमाज का इतिहास 


( ४ ) दोनों के यज्ञों में बहुत समानता है । यज्ञों ओर यज्ञ की विधियों में बहुत 
सौ बातें मिलती हैं | यज्ञ के लिये पारसियों के पास यल्त शब्द हैं। होता की वह जोता 
कहते हैं, अयर्वन्‌ के स्थान में उनके पास अश्रवा शब्द है। इष्टि भौर आइडुति पार- 
रियों की इष्टि और आजुति हैं । यज्ञों की विधियां तक एक सी है। ज्योतिष्टोम दर्शे 


पोशमास झ्ादि नामान्तर से जन्द में पाये जाते हैं। सोमवल्ली का नाम पारसियों में 
होम है १ 


(५ ) पारसी लोगों के लिये यज्ञोपवीत का विधान है । गौ मारने तथा मांस खाने 
का निषेध है। पुनजन्म का सिद्धान्त ज़न्दावस्ता में पाया जाता है । सृष्टि की उत्पत्ति 
का जन्दावस्ता में जो वर्णन है वह वेदों ओर उपनिषदों के सृष्टि प्रकरण का स्मरण 
कराता है। 


ऊपर के लेख से सिद्ध है कि पारसियों का वह धम जिसका उपदेश जन्दावस्ता 
द्वारा जरदश्त ने किया था, वैदिकधरम का रूपान्तर है | यह हम पहले दिखा भाये हैं 
कि वेदों का समय जन्दावस्ता के समय से बहुत पदले का है । इससे स्पष्ट है. कि जैसे 
मारत में वेदों से ब्राह्मण ग्रन्थों का धर्म उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार फारस में असुर-धम 
विस्तृत हुआ । दोनों में भेद इतना दी है कि एक ने अपने मूल को याद रखा और 
स्वीकार किया, दूसरे ने उसे भुलाने का यत्न किया भोर भुला दिया | # 





# पारसीधम के बारे में हाग ओर डामेस्टट के केख प्रामाणिक सममे जाते 
हैं। दाग के निवन्‍्ध ओर डामेस्टट की कुन्दावस्त/ के अनुवाद की भूमिका विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण है। वेदिकधम झोर पारसीधरम की तुलना के किए वा० गंग्रापसाद एम. 
प्‌. का “धर्मों का मूल सोत' झोर महात्मा मुंशीराम जी का “पारसीमत शोर 
वेदिक्र् ' यह ट्रेक्ट देखने योग्य दे! 





तृतीय परिच्छेद । (१७ ) 


तीसरा प्रिच्छेद। 


“७3४: ६६९७ 


प्राचीन विश्वासों पर वेदों दा प्रभव 
५३८४ १०९५८५ 
चीन भोर मिसर, 


इम यह सिद्ध नहीं किया चाहते क्रि संसार में जितने मत सम्प्रदाय या धर्म उत्पन्न 
हुए हैं उन सब की प्रत्येक बात वेद से ली गरे है। यह न केवल उपहास्य है-असम्भव 
भी है । न हम यही बताना चाहते हैं कि मनुष्यबुद्धि ने अभी तक धर्म के क्षेत्र में कोई 
नया काम नहीं किया । मनुष्य के दिमाग ने पहले विद्यमान मसाले के आधार पर बहुत 
सी धामिक भोर झात्मिक खचाइयां खड़ी की हैं । यहां यह दिखाना अभिप्रेत है कि 
कई मार्गों से द्वोते हुए वेदों के बिचार प्रायः मनुष्य जाति के हरेक भाग में पहुंच चुके हैं 
झोर अपना प्रभाव उत्पन्न कर चुके हैं । मूल लेत के नाले शोर नालियों का जल 
बड़े २ मत मतान्तरों की नदियों में मिलकर उन पर प्रभाव उत्पन्न करने का यत्न कर 
चुका है। जो धम सीधे वेदों से उत्पन्न हुए उनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं-एक 
बोद्ध धमे रहा है-जिसकी चर्चा आगे की जायगी | यहां उन मर्तों और विश्वासों के बारे 
में कुछ कहना है जो वेदिक-धरम से उत्पन्न न्दीं-केवल प्रभावित हुए हैं। प्राचीन धर्मो 
में कई बातें इतनी समान पायी जाती हैं कि उनकी सत्ता आकस्मिक नहीं हो 
सकता । प्रतीत होता है कि भवश्य ही किसी समय इन सब जातियों के पररुपर सामीप्य 
तथा मेल जोल रहे होंगे, ओर जो प्राचीन धम था उससे शेष सब प्रभावित हुए होंगे । 
एक २ धर्म की वेदिक धम के साथ जो समानतायें हैं, उन्हें दिखाने के लिये यह स्थान 
' उचित नहीं है| यहां तो हमें केवल घामिक विचारों का विकास और विस्तार देखना 
है । उसके लिये समानताओं का दिग्दशन मात्र पर्याप्त है । 


लीन का प्राचीन धम 


जब हम नीचे के प्राचीन सिद्भान्तों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें भारत के प्राचीन 
धार्मिक विचारों के साथ अपूर्व समता दिखाई देती है। चीन की ईसा से २५१४ 
वर्ष पूर्व की धामिक अवस्था पर दृष्टि डालते हैं ते हमें दिखाई देता है कि वहां के 
लोग परमात्मा को पिता और प्रथिवी को माता मान कर पूजते थे | परमात्मा धम झोर 
अधमर का अच्छा ओर बुरा फल देने वाला था | सब से बड़ी बात यह है कि उस 
समय के चीन के धार्मिक विचारों में शतान या नरक के लिये कोई स्थान नहीं था। 


( है ) आायेसमाज का इंतिहाख 


'चौन के/ग्राचीन धर्म का इत्तान्त देते हुए प्रो० हट ए. गाईल्‍स अपने ऊ्रशा४07७ 
07 8700०॥ 0/॥77& नाम की पुस्तक में लिखते हैं ॥ 


"मत कांड णयांधए8 एर0700०ं४४, 07 क्षाांएी ठघोर ह80भाएए, 7 
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एशआडह 8पा 88:78 डि्रवशांड प्र्वा'॥ ० ६00 900ए] 07 ६06 06 ७704 ए्रर्त 
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“४/इस प्राचीन एकेश्वरवाद में, जिसके बहुत कम परन्तु असली सबूत मिलते हैं, 
जोड़ों के मार या पुराने बा नये भहदनामे शत्तान के लिये कोई स्थान नहीं है ॥”? 


प्रायीन वेदिक विचारों में हम यह एक बड़ी विशेषता देखते हैं कि बुराई के पेदा 
होने के लिए:किसी जुदा शेतान की आवश्यकता नहीं सममी गई।4 परमात्मा ही भलाई 
ओर बुराई का फलदाता है। कम करने वाला जीव है | वेद एक ही शक्ति को स्वीकार 
करते हैं 4 ऋग्वेद कहता है < एके सद्विप्रा बहुधा वदन्ति?” चीन के विश्वासों के विषय 
में प्रो० हथे॑ अपने 4702०ंशा परांडा07ए ० 0४78 नामक ग्रन्थ में लिखते हैं-- 
फफ्ठा 76९८09तेब ७० 5ए पार जल क'6९ >2०प्रावे 00 8047 शैी& +0 
७0207 007686 ज़ञ०7०० ते०थंवे०्त ॥०्रणशं&(४' प्राचीन शुकिंग के लेखों खे 


मानना पड़ता है कि चौन के प्राचीन निवासी निश्चित एकेश्वरबादी थे १ 


विश्वासों को छोड़कर अब -हम यज्ञों की ओर पाते हैं | यज्ञों के सम्बन्ध में हमें 

चीन ओर भारत में झय्रव सफलता दिखाई देती है। चीन के यज्ञ का डा० लग 
( 97. 7,02886 ) ने निम्नलिखित शब्दों में वणन (किया है--- 

460 ५ €ह७'शा०रा९8 804 006 880१0९४१ छ0९"७ %'९०९वै?९वे 7 (887फ.्ट 
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यज्ञों से पूव बत और अंनेक प्रकार की शुद्धिमों का करमा राजा ओर उसके पुरोहितों 
के लिये आवश्यक होता था । सुगन्धित रसों की भाहुति दी जाती थी ताकि देवता 
बुलाये जा सकें, भोर उनका झाहवान करने का काम एक कार्यकर्ता करता था, जो 
मुख्यद्वार के भन्‍्दर की भर खडा होता था। 


हम दोनों यज्ञों के विस्तृत वरणनों को पढ़कर इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दोनो 
परस्पर बिल्कुल भसम्बद्ध नहीं हैं | 


तृतीय परिच्छेद । (१६ 


भारतवर्ष के अत्यन्त प्राचीन ही नहीं, मन्यकाल के बहुत से विश्वासों का भी चीन, 
के उस समय के विचररों से बहुत सा सम्बन्ध प्रतीत होता है। चीन में मध्यकाल में 
हम यज्ञों के साथ वृषभ के. वलिदान का वर्णन पढ़ते हैं | मेरे ुए बुज्ुगों के जीवित रहने 
का विचार बहुत पुराना था | उसके साथ धीरे २ हम मनुष्यों के श्राद्ध की प्रथा को भी 
चलता हुझ्मा पाते हैं| डा० लेग “शीर्किंग” के भनुत्राद में. लिखते हैं--- 

«८ 8, 03॥6/ ]79 ४५४6 ०07रधंफप्र०वे 6द30०06 0 0४06 4884 ॥0 &.श्‌००१0 
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इतिहास के प्रारम्भ से ही हम देखते हैं कि चीनी लोग अपने मतों के सूदम रूप 
में रहने, ओर सन्‍्तानों के धार्मिक पूजा द्वारा उनके साथ सम्बन्ध स्थिर रखने में 
विश्वास सखते थे ।”” 


यही विशेषता हमारे मध्यकाल के विचारों में पाई'जाती है । यदि विचारों की 
पद्धति पर ध्यान दें तब भी हमें कुछ समानता दिखाई नहीं देती । प्रो” विनय कुमार 
सरकार ने इस विषय को भ्रपनी (“(एमांग्र०्छ फिशांड्डां०्ण 70पथ्टो) छाोगरवप 8ए८९४?१ 
नाम की पुस्तक में बड़ी योग्यता से प्रतिपादन करते हुए बताया है कि चीन का धामिक 
विचार प्रवाह प्रायः उसी प्रकार चला है, जैसे भारतीय धार्मिक विचारप्रवाह । यह 
समानता किप्ती सम्बन्ध के विना नहीं हो सकती | यह अनुमान करना कुछ अनुचित. 
नहीं प्रतीत, होता है क्रि इतना! साइश्य और स्थान में इतनी समीपता रहते भी भारत 
ने चीन पर कोई प्रभाव नहीं डाला | भारत पर चीन का प्रमाव जानने के लिये हम 
कोई भी प्रमाण नहीं देखते | चीन के धामिक विचार समय की दृष्टि से भारत से शअ्र्वा: 
'वीन हैं| चीन- के. फ्राचीन लेखकों के कथनानुसार वहां,का धार्तिक ब्रिकास ईसा से 
२६४३ वर्ष सेः पूर्व के लगभग प्रारम्भ होता है ।, उस, समय फ़ू-सी (7'प पक ), 
नामक राजा ने, यज्ञ ओर पूजा का संगठन किया था। ऋग्वेद का प्रारम्भ समय भझाज 
कल के योरपिग्न विद्वानों के मत में भी इससे बहुत पुराना है। इस कारण यह 
कल्पना निमूल नहीं है कि चीन के प्राचीनतम विचारों पर भी वेदों के विचारों का 
ब्रभाव विधमान था |. 

मिश्र 


जब चीन से चल्ककर हम मिश्र में पहुचते हैं, और वहां के धार्मिक विचारों का 
अनुशीलन करते हैं तो हमें भारतीय विचारों से कुछ कम समानता नहीं मिलती । उस 


समानता को. देखकर इस परिणाम पर पहुँचना कठिन नहीं है कि भारत तथा मिश्र के 





( २० ) | धायसमाज का इतिहास 
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विचारों का परस्पर सम्बन्ध अवश्य रहा है। भारत ओर मिश्र में धामिक विचारों का 
भिन्न २ रूप से विकास अवश्य दिखाई देता है---परल्तु प्रार्म्म एक सा ही है । हम 
दोनों देशों के विचारों के प्रवाहों के साथ २ ऊपर को जाय॑ तो इसमें सन्देह नहीं रहता 
कि उनका मूल लत कोई एक ही होगा । बहुत विस्तृत बिवेचन के लिये हमोरे पास 
स्थान नहीं है । हम कुछेक मुख्य २ सिद्धान्तों की तुलना पर ही सनन्‍्तोष करेंगे । 


पहले हम मिश्र के ईश्वर सम्बन्धी विश्वासों को लेते हैं | अत्यन्त प्राचीन काल में, 
मिश्र के निवासी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके ईश्वरसम्बन्धी विश्वास का 
“इंजिप्त का घम?? (ए2४7४०४ ०४7०४) नामक पुस्तक में डा० बजने निम्न 
लिखित शब्दों में वन किया है--- 
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पुराने मिश्र के धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से पाठक को निश्चय हो जायगा कि 
मिश्र निवासी ऐसे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जो स्वयम्भू , अमर, अदृश्य, नित्य, 
सर्वज्ञ, सवेशक्तिमानू , भोर अज्ञेय हैं, जो युलाक पृथिवी और पाताल का निर्माता है, 
जो आकाश ओर समुद्र, पुरुष ओर स्त्री, पशु ओर पक्षी, मछली और सर्पण शील 
जन्तु, इद्द ओर वनस्पति का निर्माता है और उन सूद्ठम प्राणियों का भी उत्पन्न करने 
वाला है जो उसकी इच्छा भोर भाज्ञा का पालन करने वाले दूत हैं। 


पुराने मिश्न के ग्रन्थों में देवता रूप से, दापी (8०) नाम से, ईश्वर की निम्न- 
लिखित शब्दों में, स्तुति की गई है--- 
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हे 
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वह पत्थरों में नहीं चित्रित किया जा सकता; दक्षिण भोर उत्तर के विशेष आझाभू- 
घरणणों (एए४०, से सुसज्जित मुकुट जिन मूतियों पर रखे जाते हैं, उनमें भी वह दिखाई 
नहीं दे सकता, उस तक न कार्य और न भेंटे पहुंचाई जा सकती हैं; भोर उसे उसके 
गुप्त स्थान से बाहिर. नहीं निकाला जा सकता । उसके निवास का स्थान अविदित है, 
वह अकित समाधों में नहीं हूृंढा जा सकता, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जिसमें वह समा 
सके; तुम उसकी आकृति का अपने हृदय में ध्यान नहीं कर सकते?” | 
इन दो उद्धरणों में ईश्वर सम्बन्धी विश्वास का सारांश भाजाता है । इन वार्क्‍्यों 
की निम्नलिखित वेद मन्त्रों से तुलना कीजिए, तो झापरी अदभुत समानता दिखाई देगी- 
सपयेगाचउछुफ्रमकायमंत्रणम॑स्माविरं शुद्धमपापबिद्धम । 
कविमनीषी पेरिभू: स्वयस्भूर्याथातथ्यतो <थान्व्यद्भाउद्धाश्यतीभ्य: समा भय: । 
बज्ु० | ४० | ८ 
वह परमात्मा व्यापक है, शरीर रहित है, उसके शरौर पर घाव नहीं होता, वह 
नाड़ी नस के बन्धन से रहित है । वह शुद्ध है । पाप का उसमें लेश नहीं है। सत्य 
ज्ञान का कहने वाला, ज्ञानी, साक्षी, स्वयं ही विद्यमान, ओर सब पदाथों का सदा से 
निर्माण करने वाला वही है । 


म तस्थ॑ प्रतिमाध्थास्ति यस्व नार्म महदर्श: | 
जिसका प्रत्यन्त मह्ान्‌ यश है, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती ॥ 
पुरुष पुवेदं२/सबवे यदभूत यश्षभान्यम्‌। रुज्ञुण । ३११। २ 
जो कुछ है या होगी, वह सब कुछ ईश्वर ही में है। 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्यमकल्पयत्‌ | ऋ० । १० | १६९० । ३ 
परमात्मा ने सदा की भांती सूय चन्द्र आदि का निर्माण किया । 


इस समानता के अतिरिक्त दो ओर बाते विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं। पुराने 
मिश्र निवासी जहां एक झोर एक देवता वादी थे, वहां दूसरी ओर वह अनेक देवतावादी 
भी थे | उनके देवता भी गिनती में सेंकड़ों तक पहुंचते थे । भनेक देवताओं के होते 
हुए भी बह एक ही देवता को मुख्य मानते थे। सब देवताधों के नाम एक मुख्य देवता 
के नामवाची माने जाते थे। तेमू ( ४००४ ) झात्मू (४६४7०) झञादि जो एक 
झोर सूर्य के नाम हैं, देवों के पिता झौर ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त होते हैं । भोसिरस 
आझाइसिस झादि नाम भिन्न २ देवताझों के होते हुए भी प्राय: ईश्वर के विशेष नाबान्तर 
नतर (7०९) के पर्याय बाची रुप में प्रयुक्त होते हैं | बिल्कुल यद्दी दशा वैदिक देवता- 
वाची शब्दों की है | 


( २२ ) आर्यसमाज का शतिहास 


ईश्वर का मुख्य नाम नतर ( 7०४४० ) है जिसका अर्थ ऐश्वय भोर बल. है। 
नतर शब्द बिल्कुल इन्द्र का पर्याय वाची प्रतौत होती है |. 


दूसरी बड़ी भारी समानता जीव उसकी मित्यता झौर पुनर्जन्म में विश्वास है। यह 
विचार भारत भोर मिश्र का खास अपना हैं । भ्रन्य देशों में इस स्पष्टता से यह नहीं 
मिलता, जिस स्पष्टता से इन देशों में मिलता है। मिश्र के प्राचीन धम में मरे हुए प्राणी 
का पुनर्जेन्म भोर न्याय माना जाता था। उसमें जीवात्मा “अनौ? (४7४) कह्ाता 
था, जिसकी अन धातु से उत्पत्ति प्रतौत होतौ है | प्र + भ्रनी इन दोनों के मिलाप से 
प्राणी बनता है | हृदय का नाम 'क था। 'क? नाम सुखमय भात्मा का है। मिश्र में 
भी 'क शब्द चेतनता का पर्यायबाची प्रतीत होता है । हमारे साहित्य के स्वग नरक 
यम तथा देवमालासम्बम्धी मध्यकालिक विचारों का प्रतिबिम्ब भी मिश्य के लत्कालीन 
धामिक साहित्य में पाया जाता है । 


मिश्र में इन विचारों की चर्चा को देख कर डा० बज ने लिखा है कि यह कहना 
कठिन है कि मिश्र के धर्म के यह विशेषताय कहां से झांई। उन्हें सन्देह है, परन्तु, 
संदेह रखने की कोई बात नहीं । मिश्र में यह सिद्धान्त आगन्तुक थे, और जहां से वह 
गये वह स्थान भारत था। मिश्र के धामिक विचारों का मूलल्लोत भारत के वेदों में: 
मिलता है। 





चतुथ परिच्छेद | ( २३ ) 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ 
--+-->47.2#१४४७:०५-०-- 


बोद्ध धर्म । 
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ईसा से लगभग ४०० साल पूव बोद्ध धम का प्राहुर्भाव हुआ। बोद्धधम के जन्म 
झाता गोतमबुद्ध का जन्म एक हिन्दू राजवंश में हुआ था । स्वभाव से ही वह विवेक 
शील ओर दयालु स्व्रभाव के थे | छोटी से छोटी बात्र उन पर असर डालती थी, झोर 
दूसरे का छुद्र से छुद दुःख उनके हृदय पर आघात पहुंचता था। उन्होंने संसार पर दृष्टि 
उठाई ते उसे दुःख का घर पाया । किसी को शारीरिक और किसी की मानसिक दुःखों 
का शिकार देखकर वह चिन्तित हुए और अपने त्तथा संसार के दुःख दूर करने के उपायों 
पर विचार करने लगे । उसी विचार की गम्भीरता में झाकर गौतमबुद्ध ने राजपाट 
छोड़ा, पुत्र कल्त्र का त्याग किया ओर इस दुःखमय संसार कौ गहरी बेदनाभों 
पर विचार करना प्रारम्भ किया । महात्मा ने जब मनुष्यजाति के दुःख के कारणों पर 
विचार किया तो उन्हें भान हुआ कि उस> कुछ ऐसे कारण हैं जो मनुष्यों के अपने 
व्यक्तिगत सामाजिक आचरणों से सम्बन्ध रखते हैं। जो २ कारण मह्त्मा बुद्ध को 
दिखाई दिये उनमें से मुख्य तीन थे | पहला यह कि मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करने / 
लिये पशुओं की हिंसा करते थे, ओर ऋर्ता को बढ़ाते थे | दूसरा कारण यह था कि 
लोगों में कूठे जात पांत के अमिमान ओर भेद बढ़ गये थे, जो मनुष्यों की डन्नति को 
रोक रहे थे । तीसरा कारण यह था कि लोग मिन्न २ प्रकार के विश्वार्सो झोर विचार 
की बारीकियों पर बहुत अधिक ध्यान देते थे, भोर व्यक्तिगत झाचरणों की उपेक्षा 
करते थे । पुराने वैदिक धम के झादश बिगड़ गए थे। समाज में कुरीतियों का 
जाल फैल गया था | 


महात्मा बुद्ध ने इस बात को अनुभव किया कि मनुष्यों की दशा बिगड़ गई 
हैं। उनके जीवन में अनेक स्थान पर ऐसी चर्चा झ्ाती है कि जहां उन्होंने शिष्यों को 
पुराने धर्मात्माओं के उपदेश मानने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने जिस धम का प्रचार 
किया वह कोई नया नहीं था, बोद्धधम के विद्वान्‌ टी. डब्लू. रिस डेविड्स ने 
'बुद्धिज्म” नामक पुस्तक के दूसरे परिच्छेद में बुद्ध के चरित की घटनाये देकर अन्त में 
लिखा है---- 
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( २४ ) आयेसमाज का इतिहास 





“मुझे आशा है कि ऊपर दिया हुझ्ना वर्णन इस प्रचलित मिथ्या विचार को 
निवत्त करने के लिए पर्याप्त होगा, कि गोतम बुद्ध हिन्दू धम का शत्रु था, ओर यह सिद्ध 
करने के लिर भी पर्याप्त होगा कि उसने असमानता का अत्याचार और दम्भ का नाश 
करके अपने देशत्रासियों का धन्यवाद कमाया था। गौतम उत्पत्ति वृद्धि जीवन झोर 
मृत्यु में ठेठ हिन्दुस्तानी रहा। हिन्दुइज्म उस समय तक पैदा ही नहीं हुआ था। अपने 
सम्बन्ध में प्रचलित धम के साथ उसने कोई संग्राम नहीं किया। उसका उद्देश्य उसे 
 ( प्रवलित घम को ) बनाने ओर मज़बुत करने का था, नष्ट करने का नहीं? । 


मि० आर० सी० दत्त बुद्धदेव और बोद्धधर्म के बारे में लिखते हैं--- 


“उसने कोई नया आविष्कार नहीं किया, उसने कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं किया? 
सएम्शण्ट््णिडया | २॥ 


दूसरे स्थान पर इसी पुस्तक में दत्त महाशय फिर लिखते हैं--- 


“यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से अशुद्ध होगा कि गोतमबुद्ध ने जान बूककर कोई 
नया धम खड़ा करने का बीडा उठाया था | इससे उल्टा, उसे अन्त तक विश्वास था 
कि वह धम के उस पुराने झोर शुद्ध स्वरूप की घोषणा दे रहा है जो पुराने हिन्दू 
ब्राह्मण श्रमण ओरे झन्यों में प्रचलित था, ओर पीछे से बिगड़ गया था”? | 


ऊपयर दो विद्वानों की सम्मतियां दी गई हैं । बोद्ध ग्रन्थों का अध्ययन उन सम्म- 
तियों की सर्वथा पुष्टि करता है । गोतभ बुद्ध ने कर्तेब्य धम पर बल दिया है, दाशनिक 
विचारों को औरों के लिए छे|ड़ दिया है। जिन कर्तत््य धर्मों का बुद्धघदेव ने उपदेश 
दिया है, वह कोई नये नहीं। यम नियम ओर धरम के मनूक लक्षणों की अधिक गहरी 
ओर क्रियात्मक व्याख्या द्वारा गौतमबुद्र ने मनुभ्य जामि की अधिक प्रिय और अधिक 
शुद्र बनाने का यत्न किया था । 


नौद्ध धन के कुछ सिद्धान्तों पर दृष्टि डालिये । बौद्ध लोग संसार को परिवर्तनशील 
मानते हैं, पुन्नेन्‍्म को स्वीकार करते हैं | बोद्ध लोगों की वस्तुयें वही हैं-केवल उनका 
श्रेणि भेद जुदा है। भूत इन्द्रिय गुण लिंग संस्कार कम आदि का श्रेणिभेद भी समान 
है। वेदना स्कन्ध आदि का श्रेणिभेद नया है। बहुत गहरे दाशनिक सिद्धान्तों पर 
महात्मा बुद्ध चुप ह्वी रहे । ईश्वर या सृष्टि रचना आदि के सम्बन्ध में उनका जो व्यव- 
द्वार था, वह नौचे लिखी दो घटनाओं से स्पष्ट हो जायगा। 

“जम झान्तुक ने बुद्र से पूछा कि संसार की रचना नित्य है या भनित्य तो उन्हों 
ने कोई उत्तर म दिया क्योंकि आचाये ने इस प्रश्न की कुछ उपयोगी नहीं समझा?” 
मंद्विन | १ । 


चतुर्थ परिच्छेद । (२५४ ) 
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इसी प्रकार जब एक वार किसी शिष्य ने परमात्मा के बारे में पूछा तो झाचाय का 
उल्टा प्रश्न यह था कि क्या तू अपने झापको जान गया है १? गौतम बुद्ध के समय 
प्रतीत होता है कि बेदों के बिल्कुल उल्टे अर्थ लिए जाते थे, इसलिये उन्होंने वेद का 
नाम नहीं लिया | कहीं २ वेद का उपेक्षा से नाम लिया है परन्तु वह गीता के इस 
बाक्य के सब्श ही है-- 


शैगु पयविषया वेदा निस्‍्त्रेत॒ुणयोंभवाजुन! 

हे अजुन ! वेद त्रिगुण विषय है, तू त्रेगुण्य से भी ऊपर उठ जा। 
“थावानथे उदपाने स्वतः संप्लछुतोदके 
“तानान्सर्वेषु वेदेषु पुरषस्य विजानतः” 


चारों झोर पानी भरा हुआ हो-उसमें एक चुल्लू भर का पीना जो महत्त्व रखता 


है, ज्ञानी पुरुष के लिये वेदों में उससे अधिक कुछ नहीं । 
गीता की कोई नास्तिक या वेद निन्‍्दक नहीं कहता । गीता का तात्पय वेद को 


निन्‍्दा में है भी नहीं-उसका तात्पर्य एक पूर्ण ज्ञानी के लिये शब्दमात्र की तुच्छता 
दिखाने में है । इसी प्रकार बुद्धदेव ने भी ईश्वर, सृष्टि रचना आदि गम्भीर विषयों को 
ओर ईश्वरीय ज्ञान के मसह्ले को यह समझकर निरुत्साहित किया है कि लोग इनके 
भमेलों में पडकर अपने जीवन का सुधार करना भूल जाते हैं। गोतम बुद्ध ने एक 
स्थान पर भी यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, या वेद प्रप्रामाणिक है | इनके लिए 
बुद्ध का भाव विरोध का नहीं, उपेक्ता का था | 


इस समय बुद्ध को नास्तिक मानने का दोष बोद्ध विद्वानों के सिर पर ही पडता है। साप्र- 
दाय की पुष्टि के लिये भाचाय के पीछे बोद्ध गुरुओं ने यह आवश्यक समम्ता कि बोद्ध 
धम को सर्वोग सम्पूर्य बनाया जाय | उसके लिए कटी छूटी हुईं एक फिलासफी बनाई 
गई, जिसमें ईश्वर का खणडन, वेद का खण्डन आदि रखकर छोटे २ भेदों पर बहुत 
अधिक बल दिया गया भोर समानताभों को बिल्कुल भुला दिया गया। 


बुद्ध ने जीवन सम्बन्धी जिन सुनहरे धर्मों का उपदेश दिया दै वह श्रोत उपदेशों 
से कुछ अधिक निन्न नहीं है। भेद इतना ही है कि उनके लेबल्ल बदल दिये गये हैं, 
श्रेणि-विभाग में कुछ भेद झागया है, शेष कुछ नहीं | हम नीचे कुछ सिद्धान्तों की 
तुलना करके दिखाते हैं | बुद्ध के बोद्ध उपदेशकों के लिये आठ मुख्य उपदेश यह हैं:- 
“दूसरे का जीवन नष्ट न करना चाहिये” - अहद्दिंसा 
“विना दिये न लेना चाहिये? - भ्रस्तेय 
“मूठ न बोलना चाहिये” - सत्य 
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के... ०2००] अााााााााााााााा..... भा ७ ॑ाणटाट८ हा आय 2222: शक 
भद्यपान न करना चाहिये 
'झनुचित ज्री सम्बन्ध वर्जित है 
रात्रि की ऐसा भोजन न करना चाहिये जो 
"विकार उत्पन्न करे! 
भाल्य या सुगन्ध का व्यवहार ठीक नहीं” ४ 


“भूमि पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए” - पश्रपस्ग्रह 
इसी प्रकार बुद्ध ने निम्नलिखित १० पाप गिनाये हैं--- 
(१) हिंसा (२ ) चोरी (३ ) व्यमिचार (४ ) कूठ (५) परनिन्दा 
'(*# ) शपथ (७) व्यथवाद (८) मन का खोट ( € ) ईर्ष्या ( १० ) अविश्वास ॥ 
मुंन की १० भूले हैं, जिन्हें निवत करना चाहिये-- 
« सकाय-दित्थि ( झपने आपको भूल जाना ) 
- विचिकिच्छा ( सन्देह ) 
- काम 
- पतिय ( घ्रणा ) 
- रूप राग ( णथिव कामना ) 
- अरूप राग ( स्वाय कानना ) 
» सिलवत परमाशा ( कार्यो पर आशा ) 
» मानो ( अमिमान ) 
. उद्वच्च ( ओद्धत्य ) 
/ ०, अविज़ा ( अविदा ) 
इसी प्रकार के सदपदेश है, जा ममृष्य जीवन के सुधार के लिये दिए गए हैं। 
इनमें कई नत्वीनता नहीं, सुन्स्ता है । भेद है तो काल श्रणि विभाग में । 
गोतमबुद्ध का धर्म क्रियात्मक धम है| उसने अनुभव किया कि भारत की जनता 
नहुत गिर गई है, पुराने सदुपदेशोंक्रों भूल गई है। नया श्रेणि विभाग।करके महात्मा ने 


लोगों के जीवन सुधार का उपाय बतलाया | वही पुरानी वैदिक सचाइयां नये ढेग पर 
कह सुनांइ-भोर इस बात की छिपाया भी नहीं । 








- ब्रह्मचण्य॑ 
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पांचियां प्रिच्छेद 
पथ +2 03 
यहूदी, ईसाई ओर मुहम्भदी पर्म्म 


अब हम तीन ऐसे धर्णों की ओर आते हैं, जो समय में बहुत कुछ अर्वाचीन है।' 
यहूदी धम के अनुयायी तो अपने धर्म्म का प्रारम्भ बहुत पुराना मानते हैं-परन्तु हम 
उसे ईसा से ४५० वध से अधिक पूव का नहीं मान सकते | ईसाई घम को स्थापित 
हुए १६१६ के लगभग साल हुए हैं-भोर मुहम्भदी धरम का संस्थापक ५७० ईस्वी में 
उत्पन्न हुआ था | जब दम इन तीनों घर्मो पर दृष्टि डालते हैं तो उनमें दो अंश पाते 
हैं। यह तीनों ही मानुपिक धम हैं-विशेष मनुष्य इनके संस्थापक हैं -इसलिये उनके 
व्यक्तित्व के साथ वह थम बंधे हुए हैं | इस कारण उन घमर्मी का पहला भाग संस्थापक के 
साथ निजू सम्बन्त्र रखता है | उनका दूसग अश सिद्वान्ताश है | उस हिस्से में हम 
देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक अपने से पदले के किसी एक या किन्हीं दो तीन धर्मों 
पर ही आश्रित है। हरेक धर्म में हम उस पुराने धर्म की चादर को ढ्रेड सकते हैं जिस 
पर नया चित्र खचा गया। हर स्थान पर चादर पुरानो है ओर चित्र व्यक्ति का बनाया' 
मया है | चित्र बनाने के लिए जो रंग काम में लाये मये हैं वह भी पुराने धर्मों के हैं। 
हम इन तीनों में से ऋषशः एक २ को लेकर अपने इस कथन को प्रमाणित करते हैं । 


यहूदी धम 


पारसी धम का संस्थापक ज़रदुस्त का जन्म आर्यनम वीगा? नाम के स्थान में 
हुआ था। यह निश्चित बात है कि जरदुस्त ने वेदों के धामिक सिद्धान्तें का रूपान्तर 
करके फारस में प्रचार किया | उसे वेदों के धामिक सिद्धान्त यदि कहीं सुनने को मिले 
होंगे, तो आायनम्‌ बीगा में ही मिले होगे । आयनम्‌ वीगा में सम्भवतः वेदों के जानने 
वाले कुछ विद्वान्‌ होंगे जिनसे ज़रदुस्त ने वेदिक धम के सिद्धान्त सुने और सममे, 
झोर फिर उन्हें अपने ढंग पर, जाति की भावश्यकूताओं के भनुकूल रूप देकर ईरान 
में प्रचार किया ।. 


यहूदी धम के संस्थापक ने जिस नगर में बेठकर धामिक विवेचनाथ कीं, उसका. 
नाम दृश्न है | जर्मनी के डा० स्पगल की सम्भति,है कि यह हरन नाम का शहर वही: 
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है, जिसका दूसरा नाम 'झायनम वीगा? है | डा० स्पीगल ने कई प्रमाणों से सिद्ध किया 
था कि पारसी धर्म के संस्थापक ज़रदुस्त भोर यहूदी धम के संस्थापक अत्राहम का 
समय एक ही है-ओर वह ईसा से लगभग १६२० वष पूर्व है। दोनों का निवास प्राय: 
एक ही प्रदेश में था | यहां तक तो बात बहु सम्मत है-- परन्तु आयनम झोर हरन 
का एक होना बहुत लोग स्वीकार नहीं करते थे । प्रो० मैक्समूलर ने डा०'स्पौगल के 
सिद्धान्त पर बहुत सी आाशकांय उठाई थीं। परन्तु उससे पीछे के विद्वानों ने स्थान 
झोर समय की तुलनांय करके इस सम्भावना को बहुत जबद॑स्त कहा है कि आयनम 
झोर हरन एक ही स्थान है-भोर वहां दोनों झाचाय एक ही समय में रहे हों। पारसी 
ओर यहूदी धम में परस्पर समानता होने का पहला कारण यही सम्भव है कि उनके 
संस्थापक एक ही समय एक ही स्थान में रहे-भोर कोई भाश्चर्य नहीं कि एक ही गुरु 
से पढ़ हों । 


इन दोनों धर्मों का परस्पर सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं होता । ईसा से पूर्व पांचवीं 
सदी में ईरान के राजा साइरस ने वैबीलानिया के साम्राज्य का नाश किया, और यहूदी 
लेगों को केदखाने से छुड़ा कर जेरूसलम में फिर से स्थान दिया ताकि बह लोग हिल्रू 
साहित्य को पुनर्जीवित कर सकें | वहां, गन के राजा की संरक्षा में बेठकर इजरा और 
नहमिया ने पुरानी बाइबिल का संस्करण किया और इसी समय 'पेन्टाटबुक की” रचना 
हुईं | क्या यह अधिक सम्भव नहीं कि ऐसी दशा में यहुदियों के धामिक सिद्धान्तों पर 
जिन्दावस्ता के प्रबल संस्कार हों ! 


इतना ही नहीं-इन दोनों घर्मों का परस्पर सम्बन्ध ओर भी झागे चलता है। 
ईसा से तीन सदिया पूर्व सिकन्दरिया में अवस्था ओर पुरानी इम्जील-दोनों का ग्रीक 
भाषा में अनुवाद हुआ | उरा समय उस इतिहास प्रसिद्ध नगर में दोनों ही धर्मों के 
मानने वाले लोग एकत्र थे भोर यह कुछ असम्भव नहीं कि उस समय पारसी धम के 
सिद्धान्तों का प्रभाव यहूदी धम पर पड़ा हो । 


दोनों के सिद्धान्तों को मिलाएं ता यद्द सम्भावनांय निश्चित ज्ञान के रूप में परिणत 
हो जाती हैं | देखिर-- 

१. पारसी धम का भाचार शास्त्र इस कल्पना के साथ शुरू होता है कि संसार में 
दो शक्तियां हैं--एक झच्छी है जिसका नाम झहुर मज़दा [ अमतान्‌ असुर ] है। दूसरी 
बुरी है, जिसका नाम झंगिरा मन्यु [ अगारमन्यु-तीब क्राध ] है । 

यहूदी धम का धम शासत्र भी गोड” झोर “डेविल” खुदा ओर शेतान से प्रारम्भ होता 
है । पारसी धम में अग्रि मन्‍्यु को 'जलता हुआ सांप” कहा है, यहूदी धमे में भी 
बह मनुम्य को सांप के रूप में ही दशन देता है। 
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१७०४१ ५. आकर 


क्या पारसी, क्या यहूदी ओर क्या महम्भदी धर्म में, दो. शक्तियों की कल्पना वेदों 
की बृत्ासुर युद्ध की कल्पना से ही प्रादुभूत होती है। 


२. ईश्वर--पहली शक्ति अच्छी है, जिसका नाम अझह्ुरमजद या खुदा है। पारसी 
झोर यहूदी धमों में ईश्वर विषयक विचारों की जो समानता है वह नीचें दिये हुए डा० 
हाग के शब्दों में भली प्रकार दिखाई देगी | आप झपने 7089899 के. ३० वे पृष्ठ पर 
लिखते हैं-- 


“स्विताम जरदुस्त का परमात्मा सम्बन्धी विचार पुरानी टस्टमेणट के इलोहियम या 
जहोवा सम्बन्धी विचारों के बिल्कुत्न समान हैं | 


डा० स्पीगल की ते यहां तक राय है कि अहुर ओर जहोवा शब्द भी समान हीहैं। 
आपका निम्नलिखित वाक्य प्रो” मेक्समूलर ने अपनी “0098 079 8 0००श७७ 
'४००६४४०7? नाम की पुस्तक में उद्धृत किया है -- 


*झहुर” ओर अहु इन दोनों शब्दों का अर्थ 'स्वामी) है, उसका घातु 'झह? 
(संस्क्रत 'अस” ) होना चाहिये, जिसका तात्पय है-होना । जव्ह का अर्थ भी पट्टी है कि 
| जो हो १9 | 


३. दोनों घर्मों के देवता भी समान हैं-भोर इसमें सन्देह नहीं कि वह यहूदी घम 
में पारसी धम से लिये गये है | इस सम्बन्ध में हम श्रीयुत्‌ गंगाप्रताद एम. ए. की 
“फल 70प्राश&!7: 9०8१ ० ६०॥४०४४? से डा० सेल का एक वाक्य उद्धृत 
करते हैं | भाप लिखते हैं-- 


८ यहूदियों ने उन प्रणि ( देवताओं ) के नाम ओर काम पारसियों से सीखे थे- 
जैसा कि वह स्वये स्वीकार करते हैं ( रेस्थाहान में टाल्मड हीरोज़ ), पुराने पारसी 
देवताओं की साधकता भोर भ्रधिष्ठातृत्व में पूरा विधास रखते थे, जेसा मेगरियन लोग 
झब तक मानते हैं; इस लिये उन्हें जुदा २ काम भोर जुदा २ प्रांत दे देते थे, उनके 
नामों पर ही महीनों ओर महीनों के दिनों के नाम रखते थे। गेबत्रील को बह सारुश 
पुकारते थे, भोर जिसे वह मदीद या मोत के देने वाले कट्टते थे, उससे बिल्कुल 
उल्टा वह रवनबख्श या प्राण देने वाला कहते थे । 


माइकेल के वह बश्तर पुकारते थे, जो उनकी सम्भति में मनुष्य जाति के जीवन 
निर्वाह का सामान इकट्ठा करता है ।”” इत्यादि | 
इस पर टिप्पणी व्यर्थ है। 


( ३० आयसपाज का इतिहास 





४. दोनों ही धर्मा में माना गया है कि सृष्टि रचना छ: दिनों में हुईं | स्वर्ग नरक के 
विचार भी दोनों के प्रायः समान हैं | जरदुस्त और मोजज दानों ही को परमात्मा ने 
पहाड़ पर धम का आदेश दिया था | 


इस प्रकार बहुत सी समानताये हैं जा डा० हाग और डा० ए. कोहट आदि विद्वानों 
"के ग्रन्थों में बहुत विस्तार से पायी जाती हैं और जिनका अत्युत्तम सम्रह श्रीयुत्‌ गेगा- 
प्रसाठ एम. ए. की योग्यता पूरा पुस्तक ॥॥6 ठप्राधधां॥ विछावें 0 घिलाह078 में 
किया गया है । इस पुस्तक से इस विवेचना में खुली सहायता ली गई है । 


इस विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि पाग्सी धघम और यह़दी धरम 
एक ही तने की दा शाखायें हैं | वह न केवल समकालिक है-- समदे शिक भी हैं। दोनों 
में समानता अन्यथा सम्मव नहों। यह हम देग्व आये हैं कि पाग्सी धम वदिकधम का' 
एक रूपान्तर मात्र है। इस युक्ति श्वुखला से यहूदी धम का वदिक घम का रूपान्तर 
हैना स्प्ट सिद्ध है । 


इमाई धर्म 


ईसा यहूदी धा में पदा हुझ-झौर उसी में पला । वह पुरानी बाइबिल को मानता 
था-अऔर ईसाई झाज तक उसे प्रज्य मानते हैं | ईसा ने यट़दियों के उस समय विद्यमान 
सिद्वान्तों का अपने नये विचारों का आघार बनाया | जो कुछ उसने कहा वह एक सु- 
धारक की दृष्टि से था-निर्माता की दृष्टि से नहीं | यहूदी घम पर पालिश कर देने से ही 
ईसाई धम बन गया-इसमें सन्देह नहा । 


यहूदी घम और ईसाईं धम्र का परस्पर कारण कार्य भाव ऐसा स्व सम्मत है कि 
उसके सिद्र करने क्री आवश्यकता नहीं। असली इद्चा यहूदी धरम का ही था-जिस पर 
पेवन्द लगने से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है | यह विषय नि्रिवाद है। विवाद है तो 
इस पर कि वह पेबन्दर कौनसा था जिसने यहूरी धर्म को ईसाई धर्म बना दिया ? हमें 
वह प्रभाव ढुढ़ता चाहिये जिसने इस नये विश्व व्पयापी धम का जन्म दिया । 


एक ओर भी जरूरी प्रश्न है । समझा जाता है, ओर बहुत से विद्वान इस विचार 
की पुष्टि करते हैं कि बराइबिल से ईसा का जा जीवन चरित प्रतीत है वह ठीक नहीं है। 
कई विद्वान कदते हैं कि ऋइम्ट कोई था ही नहीं-क्राइस्ट की कल्पना पीछे से की राई । 
इसी मत का मान कर कई विचारक-धुरघरें ने ता ऋ(सस्‍्ट का कृष्ण का रूपान्तर माना है 
ज्ञा विवित्र प्रराग्क मत इस सम्बन्ध में पाये जाते हैं, घह हम #0॥७ए 0॥080४ ७7४४७ 
के लेबक ै. 35. 3. 5॥0०% के रार्यो में उद्बुत काते हैं। भाप लि वते हैं--- 


पांचांव परिच्छेद । ( ३१ 
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४ किन्तु ग्रेयकर्ता की यह लिखने की भी उपेक्षा न करनी चाहिये कि एक ऐसे 
समालोचकों का भी समूह है जो गौस्पल का ऐतिहासिक नहीं मानता | पहला वैज्ञानिक 
इतिहास वेत्ता जिसने यह स्थिति ली थी बूनी” बायर था जो दुर्भाग्यवश अपने समय से पूर्व 
आगया था । इस ऐतिदासिक पक्ष के न्‍्यूनाधिक अन्य स्पष्ट विरोधियों में से कुछ यह हैं। 
फेजर ( दि गोल्डन बो ) राबटंसन ( पेगन क्राइस्ट ) मीड ( क्‍या जीसस ईसा से १०० 
बष पहिले उत्पन्न हुआ था ! ) कल्थोफ जंसन ( जो न्यूटस्टामेन्ट की कहानी को 
बेबीलेनिया के गिलोसस भौर तियामत की कहानी का रूपान्तर कहता है ) बोलेण्ड 
और बी. वी. स्मिथ ( 0676 ए०/लोनं800१७ ]०४प्र5 ) गनन्‍्कल, जो बहुत नर्मी 
के साथ लिखता है, कइता है. कि पाल और जान की ईसाइत ईसा और गौस्पल 
से नहीं पेदा हुईं, भोर न ही वह उनके दिमाग़ का नतीजा थी | पुल्टाइस के, वह उस 
से पूष विद्यमान थी, और सभी आवश्यक विषयों में अन्य धर्मों में समानतायें मिल 
सकती हैं | कई लेखक तो यहां तक कहते हैं कि ईसा काई था ही नहीं, दूसरे समझते 
हैं कि वह ईसा था तो पही जिसका हाल बाइबिल बताती है, किन्तु वहां ईसा की जसी 
जीवनी लिखी है, वह असली जीवनी से थोड़ा ही साम्य रखती दव” | 


( ३२) भ्रायेसमाज का इतिहास 
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इस लम्बे उद्धरण के लिये हम क्षमा मांगते हैं, पर योग्प के विचारों का प्रवाह 
दिबाने के लिर यह आवश्यक था । इस उद्धरण से दो बातें साफ प्रतीत होती हैं। एक 
तो यह कि योरप के विचारकों की सम्मति हो रही है कि ईसा का जैसा चिंत्र धाइबिल 
में खेच। गया है, वेसा वह न था| वह चरित पीछे से कल्पित किया गया है। वह किसी 
दूसरे ढांचे पर घड़ा गया है | दूसरी बात यह कि ईसाइयत के नाम से जो धम इस समय 
प्रसिद्ध है वह कोई स्वतन्त्र और नया धर्म न था-अपितु अपने से पूर्व धर्मों पर आश्रित 
था। हमें दो बातों का पता लगाना है। वह कोन सा ढांचा था, जिसके भनुसार ईसा 
के चरित की करुपना की गई, और वह कोन २ से धर्म थे जिनसे मसाला लेकर ईसाई 
धम बनाया गया ! 


पहले ईसा के आत्मगत चरित की लीजिये। उसका पाठ करके देखिए कि वह 
किस नमूने पर बनाया गया है | यदि ईसा के पूर्ववर्तियों में से कोई भी उसके विद्यमान 
चरित का नमूना हो सकता है तो वह गोतमबुद्ध है | दोनों के चरितों में जो समानतायें 
हैं उनमें से कुछ हम यहां उद्धृत करते हैं-- 


दोनों की उत्पत्ति आश्वर्यद/यक कही गईं है | दोनों की उत्पत्ति के समय दिव्य 
लक्षण दिखाई देते हैं । 


गौतम्बुद्र की उत्पत्ति के समय भसित ऋषि उसके भविश्य की सूचना देने के 
लिये राजगृह में आते हैं, ओर क्राइस्ट के उत्ग्न होने पर जैरसलम के पूर्व से एक बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष झाता है और पूछता है कि वह कहां है जो यहूदियों का राजा बनकर पैदा 
हुभा है। 


ः बुद्“ेंदेव के। मार काम के आक्रमणों का सामना करना पड़ा तो ईसा पर शैतान ने 
धावे किये, ओर परास्त हुआ। । दोनों ही महापुरुषों के बारह शिष्य थे। दोनों का दया 
भाव समान था-दोनों के दया के कार्य सददश थे । 


दोनों के जीवनों में इतनी समानता है कि स्वतन्त्र विचारक कौण्ट कैमिली डिरेनिसी 
झपनी जीसस क्राइस्ट नाम की पुस्तक में निम्नलिखित शब्द लिखने पर बाधित हुझा है 


“हिन्दू त्रिमूति का एक देव कृष्ण कुछ सदियां पूर्व उत्पत्न हुआ था, उसी प्रकार 
ईसा से कुछ सदियां पर्व भारत के गांव में, एक कुँआरी के पेट से एक।देवता उत्पन्न 
हुआ, ओर उसी प्रकार ईसा भी बेथलहम में उत्पन्न हुआ | यह देवता-गौतम शाक्य 
मुनि जानता था कि मनुष्य जाति की स्थिति के साथ दुःख बंधा हुआ है; इन सब दुःखों 
का कारण हमारी बढ़ी हुई इच्छाएं' भोर दुर्भावनायें हैं............ इत्यादि! | 





. “जीसस क्राइस्ट चालीस दिनों तक जंगल में रद्दा था, शाक्य मुनि ईसा से छ 
सदियां पूल, ४६ दिनों तक जंगल में बोधि वृद्ध के नीचे बत झोर ध्यान में लगा 
रहा था झोर मार के आक्रमणों ओर प्रलोभनों को सफलता प्ूवेक रोकता रहा था। 
वहां से वह बनारस को गया--जैसे पीछे से ईसा गेलिली को गया ओर अपने 
सिद्धांतों का शिश््यों की उपदेश दिया, वही शिष्य बोद्ध धम नाम के नये धम के 
संस्थापक हुए ॥”” 


इस उद्धरण में कई ऐतिहासिक भूलें हैं | गोतमबुद्ध उस प्रकार ईश्वर के भवतार 
नहीं माते जाते, जैसे ईसा माना जाता है | कृष्ण झोर बुद्ध कुमारी के पुत्र नहीं थे, 
परन्तु इनके अतिरिक्त बुद्ध भोर ईसा के जीवनों में इतना साम्य है कि जिस पर विश्वास 
करना भी कठिन है | हम कुछ समानतायें यहां पर दिखाते हैं-- 


( १ ) दोनों की उत्पत्ति अदभुत है । दोनों की उत्पत्ति के समय विलक्षण शकुन 
दिखाई दिए झोर दोनों का ही एक २ नक्षत्र स्वामी था | 

( २ ) गौतमबुद्ध की उत्पत्ति पर असित ऋषि मंगल सूचना देने के लिये आया 
था झोर ईसा के उत्पन्न होने पर भी पूव से एक बुद्धिमान्‌ का झाना लिखा है। 

( ३ ) दोनों पर ही तपस्या के समय मार या शैतान के झाक्रमण हुए जिनमें भा- 
क्रमणकारी नाकामयाब रहा। 


(४) गोतम ओर ईसा दोनों ही के १२ शिष्य थे | 
सिद्धान्तों को समानता 


यह ते। है सेस्थापर्कों के चरितों में समानता | अब दोनों के धर्मों के मुख्य सिद्धांतों 
की झालोचना करें तो समानता ओर भी गहरी दिखाई देती है। हम कुछ समानतायें 
यहां उद्धृत करते हैं-- 


(१) बोद्ध और ईसाई धर्म में धामिक सिद्ध|न्तों के वर्णन की एक ही रीति का 
झवलम्बन किया गया है । 

(२ ) दोनों धर्मों ने ही प्रेम-धर्म का प्रचार किया है । 

(३ ) दोनों ही धम शब्दमय जीवन की अपेक्षा क्रियात्मक जीवन पर भधिक बल 
देते थे । 

(४ ) दूसरों की भलाई का सिद्वान्त दोनों ही धर्मों की माननीय था। 

(५) पुराने बौद्ध मन्दिरों की बनावट के साथ, रोमन केथोलिक गिजों की बना- 
बढ, कई समानतायें रखती है । 


(३४ ) आार्यलमाज का इतिहास 





( ६ ) बोड़ों भोर रोमन कधोलिक इैसाइयें के पूजा के रीति खिज झापस में 
बहुत मिलते हैं । 


(७ ) बत्तिस्मा देने की रीति ईसा से पूर्व बौद्ध लोगों में कियमान थौ | 


यहां हमने बीजमात्र का उल्लेख किया है, मि० अर्थ: लिली भादि विद्वानों ने 
अपने ग्रन्थों में बहुत ही विस्तार से इस विषय की विन्ेचना करके दिखाया है कि 
ईसाई धम बोद् धम का पुत्र था। दोनों धर्में की समानता झाकस्मिक नहीं हो सकती | 
यदि यह झ्ाकस्मिक मोजज़ा हो तो मि० रिसडेविड्स के कथनानुसार यह एक बढ़ा 
भारी मोजज़ा, जो दस हजार मोजज़ों के बराबर है | लिली साइडल भौर शआर. सी. 
दत्त आारि विद्वानों ने इस बात को कई प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि ईसाई मत ने 
बोडू मत से बुत अधिक बातें सीखी हैं । 


यहूदी धमे ओर इस्लम 


इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है | हज़रत मुहम्मद ने किसी बिल्कुल नवीन धार्मिक 
सचाई का झाविष्कार नहीं किया। यह कोई नई बात नहीं है; स्वयं मुसलमान विद्वान्‌ 
इसे स्वीकार करते आये हैं | मुहम्मद ने यहूदी धरम की सचाइयों की नये रूप में प्रका- 
शित किया था। वह जब व्यापार के प्रसंग से दूर देशों में जाता था तब यहूदी लोगों 
से प्राय: मिलता था। उन्हीं के सिद्धान्तों को समय और देश की झावश्यकताध्रों के 
अनुसार हजरत मुहम्मद ने प्रकाशित किया | स्थान भोर देश को मुहम्मद ने ऐसा 
सममा, ओर भपने प्रचार में इतना जोश डाला कि जो ए+% पुरानी चीज़ थी, वह नई 
होकर संसार में फैल गई, झोर इस जोर से फैली कि संसार को झाश्चयित कर दिया । 


कुरान के सभी मुख्य २ सिद्धान्त यहूदियों के सिद्धांतों पर झाश्नित हैं । कुरान के 
अनुवादकर्ता डा० सेल ने बड़ी सुन्दरता से दिखाया है कि कुरान के गौण और मुख्य 
सिद्धान्त नए नहीं हैं। जिस समय हज़रत मुहम्मद ने भरब में इस्लाम का प्रचार किया, 
उस समय झरब में यहूदी भर ईसाई धम का ख़ासा प्रचार था, 'मुहम्मडनिज्म” नाम की 


पुस्तक में मि० मागौलियोथ ने उस समय के भरब का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


“अरब में और निःसन्देह कई सूबों में ईसाई धरम झोर यहदी धर्म-दोनों के ही 
प्रतिनिधि विद्यमान थे | एक तीसरा एकेश्वरवादी सम्प्रदाय भी, जो सेबियन या मगडेन क- 
हलाता था, विद्यमान था। यहूदी लोग अपने पलस्ताईन या पाथिया के भाइयों से 
जुदा रहते थे। यदि इल्लाम का इतिहास न होता तो किसी को उनके हाने का भी पता 


नहीं लगता | बाइजगटाइ साप्राज्य ने ईसाई धम को राजधर्म बना लिया था-कट 


पांसयां परिण्केदश | (३४५ ) 





इस्लाम के थाने से कुछे समय पूव ही तिरोहित हुआ था, बहुत सी ईसाई जातियां 
अरल में विद्यमान थीं?” 

इस प्राकार हम देखते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति के समय भझरब में यहूदी औौर 
ईसाई धर्मों का प्रभावे काफ़ी था | इसके श्रागे हम संचोय से देखेंगे कि इस्लाम के 
सिद्धान्त का इन दोनों धमो के सिद्ध/न्तों से क्या सम्बन्ध है ! 

( है ) खुदा और शैतान-इस्लाम का ईश्वर सम्बन्धी सिद्धान्त यहूदियों से 
ही लिया गया है। ईश्वर के गुण दोनों में एक से ही माने जाते हैं । दोनों में ही ईश्वर के 
'साथ एक दूसरी शक्ति भी मानी जाती हैं, जो ईश्वर की शक्ति को निकम्मा बनाती रह्ती 
है। वह शक्ति शतान की शक्ति है | खुदा भोर शैतान का जोड़ा इस्लाम से पूर्व यह्ृवदियों 
के यहां माना जाता था । यहुदियों ने यह सिद्धान्त ज़रदुस्त के सिद्वान्लों से लिया था। 

(२) छष्द की उल्न्ति-यहुदी धम सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कुछ विल- 
क्षण विश्वास रखता है | उनमें से कुछ यह हैं | सृष्टि कुछ नहीं से उत्पन्न हुई है, 
यह एक ही सृष्टि है जो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायगी | आदम ओर इन्चा अदन के 
बाग में रहते थे, पीछे वह स्वर्ग से गिर कर भूमि पर आये । फरिश्ते झ्ास्मान में रहते 
हैं। यह सब यहूदी धर्म के विश्वास हैं।इनकों जैसे का तैसा इस्लाम में ले लिया गया है | 

( ३ ) सृष्टि का अन्त-यहूदी घर्म सृष्टि के अन्त के बोर में यह विश्वास रखता है 
कि मनुष्य का आत्मा अमर है, वह मरने के पीछे बेठा रहता है, सृष्टि के भन्त में 
सन आत्मा अपने २ करों का हिसाब देने के लिए ईश्वर के सामने थभ्राते हैं। जब वह 
दिम पास आयमा' तब सूर्य पश्चिम से उदित होगा, एक विशेष जन्‍्तु उत्पन्न होगा जो 
सचाई का प्रचार करेगा, एक ढोल तीन वार बजेगा-- तब खुदा अपने सिंहा- 
सन पर बैठकर न्याय करेगा । यह सब विचार यहूदी धर्म के हैं जिन्हें थोड़े से उलट फेर 
के साथ इस्लाम में ले लिया गया है | 

( ४ ) यहूदियों और मुसलमानों के स्तरग ओर नरक भी प्रायः एक से ही हैं + 

(४५ ) मुसलमानों के चार मुख्य घार्मिक करतंध्य हैं । इबादत, रोजा, दान 
आर हज या तीर्थ यात्रा । डा० सेल ने कुगन के थरगुवाद की भूमिका में बडे विस्तार 
से दिखाया है कि यह चाय बातें मुसल्मानें ने यहूदियों स सीखी है | 


(६ ) बहू विवाह ओर तलाक-बहु पिकह जो! तलाक के सिद्धान्त 
मुसलमानों ने यहुदियों से लिये हैं । मुहम्मद से पूर्र ही यहूदी लोग इन दोनों रीतियों को. 
मानते और व्यवहार में लाते थे । 


“----**क कंस 28-4०--- 


( ३६) आर्यसमाज फा इतिहास 





छठ6ठा पारच्छद | 


>> ई$20७-- 


मध्यक्रालिक हिन्दू धम्म 


५५५ ४७२००८० 

हमने बताया था कि वेद की विचारपरम्परा तीन हिस्सों में बांटी गहै है । 
१. ज्ञान २. कम्म और ३. उपासना। 'ज्ञान! और “उपासना” का विस्तार उपनिषदों में 
ओर “कर्म! का विस्तार ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया , भोर भागे बढ़कर 'कर्माश” की 
पुष्टि के लिये गृद्य तथा श्रोत सूत्रों की रचना हुईं | विचार धारा दो हिस्सों में बह 
निकली । समय पाकर दोनों ही धारायें कलुषित हों गईं | 'ज्ञान धारा? विकृत हुईं तो 
ऐसे मुमुक्कु पेदा हो गये, जो शुभ कर्मी के बिना ही परमात्मा के दर्शन करना चाहते 
थे, और कर्मधारा? विकृत हुईं ता ऐसे याज्षिकों का पन्‍थ चल गया जो जन्म भर यक्ञों 
की खटपट में ही लगे रहते थे, शेष सब सत्कम उनके लिये मानो रहे ही नहीं। इन्हीं 
दोनों बुराइयों के विरुद्ध मद्दात्मा बुद्ध खड़े हुए, झोर कम प्रधान बौद्ध घम को उत्पन्न 
किया । 


महास्मा बुद्ध ने भारत के मध्यभाग में घूम कर खूब प्रचार किया | उप समय भारत 
का केंद्र वत्तमान विहार प्रान्त था। वह महात्मा के जीते जी उनके धर्मोपदेशों से प्रभावित 
होगया, परन्तु देशन्यापी प्रभाव बिगड़े हुए रूपमें प्राचीन झाये घम का ही था। पाटलिपुत्र 
में चन्द्रगुप्त मोय का झाधिपत्य हो जाने पर सारा देश एक ही छुत्रच्छाया में आगया । 
उसके पोतन्र अशेक वर्धन ने बोद्ध धर्म को भारत भर में फेलाने के भतिरिक्त देश वि- 
देश में मी उसका प्रचार किया | उस समय से बोद्र धम भारत का मुख्य धम द्वोगया | 
ईसा से लगभग २४० व पूर्व भारत के प्राचीन धम का बोद्ध संस्कार पूरा हो चुका था । 


यह कहना बहुत कठिन दै कि बोद्ध धर्म के उत्पक्तिकाल में हिन्दू घर ठीक किस 
अवस्था में था। बोद्ध प्रन्थों से थोडा बहुत अनुमान ही लगाया जा सकता है। ज्ञान के 
कोत्र में बरद्म झोर जीव के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था । कर्महीन बरागियों का 
पन्‍थ चल चुका था। शरीर को तपाने या छेश देने का नाम तपस्या रखा गया 
था। जन्म से ही जाति का महत्त्व माना जाता था। बहुत विस्तृत केवल क्रिया कलाप 
से युक्त यज्ञों को स्वर्ग का साधन मनाने वाले लोग कुछ कम नहीं थे । यज्ञों में पशु 
हिंसा द्वोती थी। इतने संक्षिप्त वरणन से ही प्रतीत हो सकता है कि उस समय का हिन्दू 
धम कैसा था ! ओर उसमें केसे परिवर्तन पेदा हो चुके थे ! | 


छठा परिच्छेद । ( ३७ ) 


कक ््स्ख्क् कार रे मा 
चुका चआ सिआ ५. सी ९.7 प्रकॉ०९ १ २क ७८ विज िटिअगरकी, कि 5 आय मे ० की 


अकमकत १७ कमला ७०कैक९. "॑पा८ जी लक... धकम्पक->++मदाकम्मा 








'न्प्का चार 


देवमाला के विकास का प्रश्न हरेक साहित्य और घ॒र्म के इतिहास में एक विशेष 
स्थान रखता है। देवमाला के विकास की जांच करने से जाति के धरम की जाच स्थय 
ही हो जाती है। हम भारतवर्ष में घामिक विकास के इतिहास को देखना चाह से देव 
माला के निर्माण की कथा हमारे लिए बहुत सहायक हो सकती है | वही भ्र्वाचीन से 
अर्वाचीन हिंन्दू धम को प्राचीन से प्राचीन झार्य धम से जोड़ सकतो है | मध्य कालीम 
हिन्दू धम की उत्पत्ति पर विचार करते हुर यदि दम देवमाला को केन्द्र बनालें तो कोई 
हानि नहीं हो सकतो, उल्टा लाभ ही होगा | 


पौराखिक देवमाला का बीज वेदों में ही मेल जाता है। बहुत विस्तार में जाने 
की आवश्यकता नहीं है। इतना ही निर्देश कर देना पर्यात है कि पोराणिक देवमाला 
के मुख्य २ सभी नाम वेदों में मिलते हैं। विषय, रुद्र, इन्द्र, भम्मि, वायु, वरुण, यम, मस्त्‌ 
शादि पुराण प्रसिद्र देवता वेद के मन्त्रों में गाये गये हैं, भेद केवल इतना ही है कि 
बेर में यह जहां अध्यात्मिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं वहां एक ही ईश्वर के भिन्न र 
गुणों के कारण मिन्न २ नाम है। वेद का निम्नलिखित मन्त्र हमारे अभिव्राय को स्पष्ट 
क्र देता है--- 





इस्दू मित्र बदंण मग्नि मांडुरथे। दिव्य: स खुंपणो गरुत्मान्‌ 
पक सद्विप्रां वहुधा वंदल्यग्नि यम मांतरिश्वांनमाहुः | 
' श्रद० । १। १६४ । ४४ 


४ह एक है, परन्तु उसे विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से स्मरण करते हैं। इन्द्र, मित्र 
वरुण, भग्ि, दिव्य, सुपणे, गरुत्मान्‌, यम, मातग्श्वि--यह सब उसी तेजस्वरूप पर-ब्रह्म के 
नाम हैं । वेदों के सममने के लिए यह मन्त्र चाबी का काम दे सकता है। इसे ध्यान 
में रखिये, सत्र कठिनाइयां हल हो जायंगी; इसे भुला दीजिए, वेद एक अजायबघर सा 
प्रतीत होने लगेगा । कहीं एकेधरवाद, कहीं अनेकेश्वरवाद, कई भनन्तेश्वरवाद-सभी परस्पर 
विरुद्ध बातें वेद में दिखाई देने लगेंगी । 

बेद में एकेश्वरवाद है । मित्र २ शक्तियों के कारण एक ही ईश्वर क्री भिन्न रे 
नामों से स्तुति झोर प्रार्थना पाई जाती है | यह एक आवश्यक प्रश्न है कि स्वयं वेद में 
श्केश्वर्बाद का स्पष्ट प्रतिपादन रहते हुएघीरे २ भनेकेश्वरवादु और देवमाला की कल्पना 
कैसे होगई ! अह्यण प्रस्थों में हमें वेद के देवता शब्दों की व्युत्पत्तियां मिलती हैं, भर 
उनकी व्याख्या भी मिलती है | साथ ही ब्राहाण ग्रन्थों में अथवाद और इतिहत्त भी 
दिलते हैं | इम पहले बता आये हैं कि उन भर्थवादों और इत्तिइत्तों से ही देवमाला की 


( दे८ ) सायेसपाज का इसिहास 
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बुनियाद पड़ी | छोटी २ बातें को --यज्ञ की प्रत्येक विधि को समझाने या संगत सिद्ध 
करने के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों में छोटे २ दृशंत दिये गये, जिनमें स्वमावतः परन्तु 
दुर्भाग्यवश वेदिक परिभाषाओं का ही प्रयोग किया गया। देव असुर अग्नि वरुण इत्यादि के 
नाम देकर ही दृ्शांत घड़े गए, यही अनथ का मूल हुआ । छोटे २ दृष्ठान्तों पर 
कल्पनाशील कवियों की कल्पना का पैवन्द लगा, ओर जो केवल कल्पित इश्टान्त थे, 
वह धाभिक सिद्वान्तों के रूप में आने लगे | बोद्ग धम की उत्पत्ति के समय देवता 
सम्बन्धी कल्पना की क्या दशा थो, यह निश्चय पूर्वक कइना कठिन है; क्येंकि उस 
समय के कोई ऐतिशदासिक या केत्रल घामिऊ ग्रन्थ भी अपने विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं 
है।ते । व्याकरण तथा दर्शन के प्रन्थ मिलते हैं, परन्तु वह केवल इशारा दे सकते हैं, 
पूरा समाचार नहीं सुना सकते । महाभारत ओर रामायण ऋवश्य ही कुछ सहायता दे 
सकते यदि पोरगाणिक काल में उनका पूरा २ नया संस्कार न होगया होता | हम जानते 
हे कि ईसा से तीन चार सौ वर्ष पीछे उन दोनों: महाकराव्यों का पुनः संस्कार हुआ, 
ऐसी दशा में उन्हें बोद्ध धम से पहले के घामिक विचारों का चित्र नहीं समझ सकते । 
जहा तक बेद्ध ग्रन्थों के देखने से विदित होता है, उस समय वेदों के देवताओं की 
जुदा २ सत्ता अवश्य मानी जाने लगी थी । मद्दात्मा बुद्र के जीवग से सम्बन्ध रखने 
वाले जातक ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं| उनमें इन्द्र आदि देवब्ाँझं की काफी चर्चा है, 
उसके देवता बिल्कुल मनुष्य देहघारी प्रतीत नहीं होते। अभी तक झअवतारों की कल्पना 
का कहीं पता नहीं है | प्रतीत होता है कि देवताओं के मनुष्यलोक की छोटी 
छोटी बातों में दखल देने की वीहपना भी अभी नहीं घड़ी गईं थी । मलुष्यसद्रश देव क- 
रूपना एक सन्दिग्व या विवादग्रस्त सिद्धान्त के रूप में पेदा हो चुकी थी, यह नहीं कह 
सफते । 


बौद्ध धम देश भर में फैल गया । उसने कमंबाद पर बल दिया ओर आध्यात्मिक 
कल्पना को शिथिल करने का यत्न किया । गोतमबुद्ध ने ईश्वर जीव ओर प्रक्नृति के 
सूछ्म विचारों की उपेक्षा करके ओ्रेष्ठ जीवन की ञझावश्यकता पर बल दिया | थोड़ी देर 
के लिये बहुत गद्दरी ऋलपनायें धर्म के छात्र से निर्वासित कर दी गई परन्तु असम्भव 
को बुद्धंदेव भी सम्भव त बना सके | अध्यात्म ओर अतीत कल्पना के विना मनुष्य 
जीवन पूरा नहीं होता | उसके हृदय झोर दिमाग में परोक्ष के लिये एक खाली जगह 
विद्यमान है | वह किसी न किसी तरह अवश्य पूरी होगी। जो बोद्ध धर्म परोक्ष कल्प- 
माओं की उपेक्षा करके जीवन सुधार के लिये पैदा हुआ था, उसमें भर पेट 
अतीत कल्पना की गई । उस समय की प्रचलित देवमाला को गौतमबुद्ध के चरित में 
शामिल कर दिया गया। विष्णु ओर रुद्र के स्थान पर बुद्ध को रख दिया गया। अनेक देव- 
ताझों का स्थान गौतम बुद्ध के अनेक जन्में और अनेक रूपों ने ले लिंपा। धथौरें २ 


कक- नोक- 


छठा परिच्छेद्‌ । ( ६६ ) 
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इेखर का स्थान बुद्ध ने ले लिया, ओर शेष देवताओं के स्थान पर बुद्र के अनेक रूप 
स्थायित किये गये । एक प्रकार से बिगड़ हुए आये घम का बोद्ध-भाषा में अनुवाद कर 
दिया गया । धम की और भी अधिक मानव रूप में लाकर जनता के सामने रखा गया। 


बोद्ध धमम के प्रचार ने एक ओर पग्वितन पेदा कर दिया । संस्कृत के स्थान पर 
मगघ की प्रवल्षित लोकमाषा का प्रयोग होने लगा। भारत में बोद्ध धम का युग 
संस्कृत की अवनति का युग है । 


मौर्य साम्राज्य के क्षय के साथ भारत में बौद्ध धर्म का ह!स भारम्म हुआ । पाटलि- 
पुत्र के झन्तिम मोर्य राजा को मार कर शुग वेश का गाजा पुप्यमित्न राजगद्दी पर बेठा। 
बह प्रतिक्रिया का अग्रदूत था| प्रतीत होता है कि उसे नए साम्राज्य क जमाने में 
धाभिक विद्वाह ने भी काफी सहायता दी | राजा पृष्यमित्र के सम्बन्ध में पुराणों तथा 
अन्य ग्रन्थों में जो इतिब्त्त मिलते हैं, उनसे प्रतीत होता है कि उसने राजसूय यज्ञ किया, 
झोर बोद्ग धर्म के विरोध में संस्कृत भाषा ओर बुद्रोव से पहले का जो धर्म था 
उसे जगाने का यज्ञ किया | इस समय ( १८५ ई० पू० ) से लेकर गुप्त साम्राज्य के 
अन्त ( ५५० ई० ) तक हम उसी धम का प्राधान्य मिलता है । 


पुष्यमित्र के समय बौद्ध धम के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्म हुई, उसने पुगने 
बिगड़े हुए वदिक धम पर अपना स्थिर सिक्का छोड दिया है | बौद्ध धरम धीरे २ भारत से 
विलुप्त होगया, परेन्‍्तु अपने प्रभाव से आरयों के थम की आछादित कर गया । बुद्र से 
पहले का वैदिक धरम बिगडे हुए रूप में भी कुछ झोर था, पुशथमित्र के काल से वदिक 
धम जिस रूप में आने लगा वह बिल्कुल दूसरा था। बोद्ग वर्म ने उस पर जो २ स्थायी 
प्रभाव छोड़े, उनमें से कुछेक का यहां परिगणन किया जता है। 


(१) बोद्ध धम ने ईश्वर के स्थान पर मनुप्य की पूजा चलाई । बोड़ों में गौतम 
बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी थीं; इस पूजा ने अशिक्षित लोगों के हृदयों पर असर 
किया। जब प्रतिक्रिया आरम्म हुईं तब बोद्धधर्म के विरोधियों को 'मावश्यक प्रतीत हुआ 
कि वह एक चिन्ह के स्थान पर दूसरा चिन्ह रखें ताकि अशिक्षित जनता को खींच सके | 
इस प्रकार मनुष्यदेहधारी देवतानों की कल्पना हुई, ओर मूर्ति पूजा का त्रीज बोया गया | 


(२ ) बौद्द जातकों में गौतमबुद्ध के महत्व को बढ़ाने के लिए जन्म जन्मान्तर की 
कल्पना की गईं थी। यह कल्पना लोगों के दिलों में घर कर गई। झवतारवाद का स्पष्ट 
रूप जन्म इसी समय से हुआ है । 


(३ ) मनोरंजक जातक ग्रन्थों के जवाब में मनोरभ्जक पुराण लिखे गपे | यहां 


( ४० ) आर्यसमाज का इतिहःस 
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अधिक ऐतिहासिक प्रमाण देने अनावश्यक हैं । पुराणों के अब्दर ऐसी गवाहियां पड़ी 
हुईं हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पुगाण ग्रन्थों की रचना मुख्यतया इसी काल में हुईं । 


( ४ ) सस्कृत भाषा का भाग्य इस काल में खूब ही चमका। साधु गद्य का दृशंंत 
पातञ्जल महाभाष्य बहुत से विद्वानों को राय में इसी समय लिखा गया । भास, कालिदास 
आदि साहिन्यगुरु इसी युग में हुए। अलंकृत संस्कृत ने-ड्स समय जन्म लेकर यौवन 
प्राप्त किया । प्रतोत होता है कि इसी काल में बदलौ हुई दशाओं के अनुसार रामायण 
ओर महाभारत के भी पुनः संस्कार हुए | इस प्रकार बौद्ध धर्म के उत्तर में, उसके प्रभावों: 
से प्राभावित होकर पुराना वदिक धर्म विकृत होकर पौराणिक धर्म के रूप में परिणत 
होगया। 

भाग्तीय धर्मों में 'उदारता? का अश सभी जगह पाया जाता है। बौद्ध धर्म उत्पन्न 
हुआ परन्तु पुराणों ने विष्णु के दस अव्रतारों म बुद्र की भी गिनती कर डाली | उधर 
राज। कनिष्क के समय में ( ७८ ईस्वी ) बौद्ध धम ने भारत के, तथा बाहिर के भी, कई धर्मी 
की मिश्रण द्वारा अपनाने का सूत्रपात कर लिया था । महायान बोद्ध धम मिश्रण का 
नतजा है। 


यही उदारता थी जिसने धर्मों का परस्पर संघर्ष होते हुए भी धरम के कारण भअत्या- 
चार नहीं होने दिये, परन्तु साथ ही यह भी कहना पंडेगा कि इसी उदारता ने भारतवर्ष के 
धम की खिचड़ी ओर अभशुद्ध बनाने में मदद दी। जो कुछ ञाया, बीच में शामिल हो 
गया । उदारता का गुण भारतवर्ष के लिये दोष साबित हुआ । विशुद्ध वैदिक घमे इधर 
उधर के मिश्रणों के कारण एक ख़ासा अदभुतालय बन गया | राजा हब ( ६०४६ ईस्वी ) 
के राज्य काल में घम का खुब ही नाटक दिवाई देता है। श्रद्वालु राजा एक रोज शिव 
की पूजा करता है, दूसरे दिन सूर्य को भवे देता है झोर तोसरे दिन बुद्ध की मूति के 
सामने सिर ऊझुकाता है । 

इस खिचड़ी धम को विशुद्ध करने का श्री शकराचाय ने यज्ञ किया । उनके दाशे- 
निक धर्म ने बोद्रों को नास्तिक के रूप में चित्रित करके आयकोटि से जुदा कर 
दिया । उस समय ( ८०० ईस्त्री ) से बोद्ग धमम का प्रभाव बहुत कमर होगया। इसमें 
सन्देह नहीं कि श्री शकराचाय ने नास्तिकवाद के सामने एकेश्वववाद की खड़ा करके 
धर्म की शुद्धता की रक्षा करने का यत्ञ किया, परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि 
आचार्य ने व्यावहारिक दुनिया को अस्पृष्ट ही छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि उनका 
विशुद्ध धर्म कुछेक पणिडतों के लिए रह गया, भर लोकिक पुरुषों के भाचरणों पर 
उसका कोई असर न हुआ । अद्वैतवाद की कल्पना तार्किक लोगों के लिये बहुत मने- 
रञ्जक थी, परन्तु एक देशी हे।ने के कारण व्यवहार से दूर थी, भोर जातीय जीवन 
पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकती थी । 





रामानुजाचार्य ने ( १०७० ई०--१११८ है० ) अट्ैत या वेदान्त धार की एक- 
देशिता की दूर करके उसे कुछ अधिक व्यावहारिक रूप देने का यत्ञ किया। भिन्न २ 
जातियों की मिलाने में भी उन्हें कुछ सफलता हुई परन्तु शीघ्र ही भारतवर्ष को उत्तर से 
आते हुए इस्लाम के तूफान ने घेर लिया जिससे आये धरम की प्रगति बिल्कुल रुक गई। 
जैसे बाज को देखकर चिड़िया अपने आपको संभाल कर बैठ जाती हैं, भोर सिवाय 
आत्मरक्षा के और कुछ नहीं सोचती, इस्लाम के बंबंडर ने भारतवासियों की वही दशा 
करदी | धम की स्वतस्त्र उन्नति ( कुछेक दक्षिण के हिस्सों फो छेड़कर ) रुक गई। 
आये धरम, जिसे अब हम हिन्दू धर्म कह सकते हैं ( क्योंकि मुसलमानों ने ही हिन्दू शब्द 
को प्रारम्भ किया ) भात्म रक्षा के साधन सोचने में लग गया। 


१००० ईस्वी से अआाज तक आये धम को लड़ाई करनी पड़ी है। उसे इस्लाम 
और इसाइयत के मुकाबिले में आकर अपनी रक्षा के अनेक उपाय करने पड़े हैं। इस 
युग में बडी २ किताबें लिखी गई | ध्याकरण झौर न्याय के धुरंघर पणिडित हुए परन्तु 
विना फिसी झाशंका के कहा जा सकता है कि उनका जाति के धम पर या विचारों पर 
कोई भी व्यापी भोर स्थायी भसर नहीं हुन्ना। बेदों के मानने वाली जाति एक ऐसी झाफत 
में पड़ गईं, जिसमें उसे फरक्किकाधों की सुध रखना भ्सम्भव प्रतीत होने लगा। 


-3जकिफमलत +< 





अवतराणिका 
--+्द८ +.] 
वैदिक छम किस दशा तक पहुंच चुका था, यह हम पहले भाग. में दिखा आये हैं॥ 
उसका विशुद्ध जल प्रवाह छिन २ नदी नालें में से द्वेकर बह निकला था, उसका भी 
दिग्दशन कराया जा चुका है। धम की दशा पुकार २ कर कद रही थी कि 'कोई आओ! 


ओोर मेरी सुध लो” उस पुकार को भगवान ने किस प्रकार सुना! इस प्रश्न का उत्तर दूसरे 
भाग में पढ़िये । 


पहला परिच्छेद 
“ल्मैह-- 
जन्म ओर वेशग्य 
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काठियावाड़ प्रान्त में मोरवी राज्य के टकारा नामक छोटे से ग्र म में अम्भाशकर नामक 
एक ओदीच्य ब्राह्मण रहता था | १८८८१ विक्रमी के पौप्‌ मास में उसके यहां एक. बालक, 
ने जन्न लिया | बालक का नाम मूल शंकर रखा गया | सन्यास लेने. पर इसीः 
मूल शकर का नाम दयाननद हुआ | अम्वाशंकर के. यहां ओदीच्य ब्राह्मण हेने पर भी: 
मिक्षावृत्ति नहीं थी, लेन देन का व्यवहार होता था, ओर रियासत. की ओर से जमा- 
दारी भी प्राप्त थी, जे। तहसीलदारी के बराबर थी | 


इस प्रकार एक पुराने ढंग के सामान्य घर में दयानन्द का जन्म हुआ | यह जानने: 
का कोई भी उपाय नहीं है कि दयानन्द के माता पिता किस स्वभाव के थे। यह भी 
नहीं जाना जा, सकता कि बालक मृलः शक पर प्रभाव डालने वाले. गुरुओं में. से. कोई 
ऐसा भी था, जिसे असाधारण” कह सके | प्रारम्भिक जीवन. की घटनाओं के बारे में, 
हमें जे। कुछ भी पता चलता है, स्वामी. दयानन्द का अपना कथन ही उसका साधन है, 
दूसरा कोई नहीं । गुजरातियों में सन्‍्तान प्रेम बहुत अधिक द्वोला है | परम 
हंस. दयानन्द डरा करते थे कि 'कहीं मेरा परिचय पाकर सम्बन्धी लोग न घेर बेठें ।” 
इस डर से वह अपने जीवन के. प्रारम्भिक भाग का अधिक परिचय नहीं दिया.करते थे। 
यदि उनके परिवार और शैशवावस्था के वृत्तान्त जानने का कोई साधन दाता तो. निः- 
सन्देद हमें कई मनोरूूजक बातें जानने का अवसर मिलता । संसार में आकस्मिक कुछ 
भी नहीं है। जित घटनाओं को हम आकस्मिक कहते हैं, उन्दें समकने की शक्ति नहीं 
है, या साधन नहीं हैं। शक्ति या साधन के. भ्रभाव से बाधित होकर हम अपने भझज्ञान 
को आकस्मिक शब्द के आवरण में छिपाने का कत्त करते हैं | दयानन्द के. चित्त में 
जे। २ विचार तरंग उत्पन हुई, जो २ ऋ।न्तियां खड़ी हुई, वह आकस्मिक नहीं थीं, 
परन्तु हमें यह मान लेना चाहिये कि उनके कारणों पर पूरा प्रकाश डालने के साधनों 
का भभाव है। इम नई जानते कि मूल शकर के प्रारम्भिक गुरु कौन थे, और ने हमें: 


€ ४६ ) शार्यसमाज का इतिशस 


यही ज्ञात है कि उसके खेल के. साथी किस श्रेणी के थे ! यह जानने का कोई उपाय 
नहीं है कि दयानन्द में जो दढता और निर्भयता थी, वह माता की ओर से प्राप्त हुईं 
थी, या पिता की ओर से ! झस्तु । जो नही जाना जा सकता, उसे छे|ड़ कर हम उसकी 
झोर दृष्टि डलते हैं, जो जाना जा सकता है ४8 
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आठवें वर्ष में मूल शक्रर का यक्षेपवीत संस्कार किया गया, ओर गायत्री, सन्ध्या- 
रुद्री आदि कण्टस्थ कराये गये | प्रतीत होता है. कि मूल शंकर की स्मरण शक्ति प्रास्म्क 
से ही अच्छी थी | वह स्मरण शक्ति प्रचार के दिनों, में दयानन्द के प्रतिपत्षियों के. 
लिये झसह्य बना देती थी। प्रचार के. कार्य में वह त्रूषि की कई पडितो-की अपेक्षा 
अधिक सहायता करती थी । मूलशकर के. पिता स्वभाव में कुछ रूखले और कड़े प्रतीत: 
हे।ते हैं। सम्भव है, रिय.सत की ओर से उन्हें तहसीलदारी का काय सौपा मया था,. 
उसके प्रभाव से उनके. स्वभाव में उम्रता आगई है। । उपर मूलशकर की माता प्रेममयी 
प्रतीत होती हैं ; वह बच्चे से थसा ही लाड करती थी, जसा लाड फ्रायः मातायें किया 
करती हैं । मूलशंकर के अन्य सम्बन्धियों के विषय में हम इतना ही. जानते हैं कि उस 
का एक चचा था, जो बहुत स्नेह करता था, ओर अपनी छोटी बहिन- से. भी बालक का 
बहुत प्रेम था + 


एक ब्राह्मण के बालक को जैसी प्राग्म्मिक. शिक्षा मिलनी चाहिए, वह मूल शकस 
को प्राप्त हाती रही | १४ वर्ष की आयु तक वह यजुर्थद संहिता कण्ठस्थ कर चुका था, 
व्याकरण में भी उसका प्रकेश हेगया था | इतना पढ़ लिख लेने पर मूलशक्रर के ग़रु- 
रुओं ने यह सम्मति बनाई कि अज़ वह इस योग्य होगया है. कि कुल क्रमागत धामिकः 
कृत्यों में भी भाग लेने लगे। १८६४ विक्रमी की माघ वदी १४ को शिवरात्रि का 
ब्रत था| शबयद हीः कोई पुराने ढंग का हिन्दू घराना द्वागा, जहां यह त्रत न मान:जाता' 
हो। । शिवरात्रि की रात को शिव का अचन देता है, ओर लेबन करना पड़ता हैक 
अन्न भोर नींद-देनों का इकट्ठा ही लघन भधिक पुण्यजनक सममा जाता है। भनु- 
भव्री लोग जानते हैं, कि बालकों के लिए इनमें से एक चीज का लेवन भी सम्भव नहीं 
है, फिए जब दोनों का यक्ञ. किया जाय- ते कैसा डरावना बन जाता है । मूल शकर के. 
सामने जब शिवरात्रि का ब्रत-रखने का प्रस्ताव किया गया, तब वह पहले राजी नहीं 
हुआ | कोई खास लाभ दिखाई दिये बिना कोई बालक भूख झोर नौंद से लड़ने को. 
तैयार नहीं होता । इन दो शर्नभ्रों से युद्ध करना ते जब्ानों और बूढ़ों के लिए भी दु- 
घ्कर दै--मूल शकर ते अभी १४ साल का विद्यार्थी था | माता ने बालक की अनि- 
च्छा में दो एक युक्तियां देकर सहायता की । 'लड़का अभी छोटा है, इसे दिन में चार 
बार खाने की भादत है, यह केसे भूखा रहेगा ! रात को यह अंधेरे से पहले ही से) 


दूसरा खण्ड-पहला परिच्केंद 4 ( ४७ ) 
52287 :00एएएन्‍" "७ ७७॥७॥॥७॥७॥७७/्शएएशशशशशशशशशाभााााआ कल ल अल कल आल लक लत अआ 


जाता है, रात भर कैसे जागेगा ?, हम कल्पना कर ख़कते हैं कि माता ने प्रेमवश हे।कर 


ऐसी ही युक्तियां दी हांगी । 


तत्र पिता मे बालऊ की कल्पना शक्ति की अपना सहायक्र बनाने का यत्ञ किया । 
शिव का माहात्म्य सुनाया, शिवगणर की पुराणों में गाई हुईं महिमा बताई, ओर स्वर्ग 
के सुन्दर दृश्य खेचकर कामल प्रतिभा की उत्तेजित करने का यत्न किया । यक्ञ में सफ- 
लता हुई | मूलशकर शिवरात्रि का ब्रत लेने के लिए तय्यार होगया | नियत समय पर 
पुजारी ओर गृहस्थ लाग मन्दिर में पहुंचकर पूजा आठि कार्यों में लग गये। मूलशकर 
अपने पिता के साथ बेढा हआ सब कुछ देख और सुन गहा था| उसका हृदय दिन में 
सुनी हुई कहानियां से प्रण्‌ था, विश्वास ओर श्रद्धा का अकुर उत्पन्न हागया था, आशा 
ओर सम्भावना से प्रेरित हराकर वह बत का प्रूग पुण्य लूटने के लिए तयार हो बठाधा। 





श्क्क 


पूजन है।गया । पुजारी ओर गृहस्थ लोग जागरण के लिए. बैठ गये। धीरे २ 
आंखे मुदने लगी, सिर रुकने लगे, लाग एक दूसरे के कन्घे या छाती फर सिर धर के 
लुद़कने लगे | कुछ ही घण्टों में मन्दिर में सन्नाटा होगया, झोर जा लाग रात भर 
जग कर पुण्य लूटने का संकल्प किये बंढे थे, वह निद्रा देवी की सुखमयी गोद का 
झानन्द लेने लगे | सत्र सोगये-केवल एक भक्त जागता रहा । वह भक्त बालक मूल 
शकर था | उस की दृष्टि बराबुर शिव लिंग पर गड़ी हुईं थी। वह उस अदभुत शक्ति 
सम्पन्न देवता की ओर चावभरी नजर से देख रहा था। देखता क्‍या है कि मन्दिर में 
सन्नाटा पाकर चूँंहे त्रिलों से निकल आये हैं, मृति के इद ग्रिद चावल्ल आदि के जो दाने 
पड़े हैं, उन्हें गवा रहे हैं, और बीच २ में ऊयर भी चढ़ जाते हैं| मूल शकर न सोचा 
कि जो महादेव बड़े २ दानवों के व्यतिक्रम को नहीं सह सकता, ओर त्रिशुल लेकर उन 
५० महार करता है, बह इन गूतों «।॥ सिर पर चढ़ने से तो अवश्य रोंकेगा | ओर कुछ 
नहीं तो सिर हिला कर ही उन्हें भगा देगा। परन्तु उसन भाश्चय श्रौर विस्मय से देखा 
कि वह पत्थर पत्थर ही रहा, हिला जुला नही | तत्र क्या यह पत्थर ही वह शिव है, 
जो केलास पर निवास करता है, जिसमें ससार का संहार करने की शक्ति दे, जिसके 
त्रिशूल की ज्योति से दानवो के कलेजे कांप जाते हैं ! वह कोई आओर ही शिव हे।गा- 
इसमें और उसमें अवश्य भेद है | ये सब बिचार मूलशकर के, तीत्र प्रतिभा से संस्कृत 
मन में उठने लगे | वह दिन में शिव-माहात्म्य सुन चुका था, उसे वह याद आने लगा, 
झोर जो कुछ देखा, उसकी रेशशनी में सुना हुआ महात्म्य निर्मल प्रतीत होने लगा | 


चिन्तित मूल शकर ने शका निदृत्त करने के लिये पिता को जगाया। पिता के 
पास प्रतिभाशाली पुत्र के गहरे प्रश्नों का उत्तर कहां था ! वह भिज्ञासु की जिज्ञासा को 
तृप्त न कर सका । मूल शेकर निरुत्साहित द्वेकर मन्दिर से घर चला भाया, और प्रेम 
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मयी मां से अपनी भूख की शिक्रायत्त की 4 में तो पहले ही कहती थी कि तू भूखा न 
रह सकेगा? इत्यादि बहुत सी बातें माता ने कही होंगी । माता ने पुत्र की पेट भर कर 
'खिला दिया ओर बिस्तर पर सुल्ा दिया 4 


यह घटना मूल शंकर के जीवन में मोलिक परिवतेन उत्पन्न करने का कारण हुई। मूतति 
पूजा पर से उस की श्रद्धा उड़ गई । कई लोग आश्का किया करते हैं कि इतनी छेटी 
सी बात-और वह भी इतनी छोटी सी अवस्था में-इलना भारी परिण्तम केसे उत्पन्न कर 
सकती थी ! अनुभव से देखा गया द कि ऐसी छेटी बातें छोटी अवस्था में ही इंतना 
प्रभाव उत्पन्न करती है । उस समय बालक की बुद्धि बड़ी नम दोती है ॥ 
'उस पर छोटा सा भी आवाल प्रतिक्रिया को उत्पन करता है | बड़ी अवस्था में बुद्धि 
कठार हे। जाती है, प्रतिभा अनुभवों के बोक से दत्र जाती है, और बहुत सी 
घटनांय जो बालक के हृदय में नई होने के कारण उत्तेजना उत्पन्न करती है, प्रोढ़ के 
हृदय में बार २ देग्वी हुई हेनि के कारण कुछ भी प्रमाव उत्पन्न नहीं करती॥ 
इस घटना के पीछे मूल शऊर की मूतिपरजा से श्रद्धा उठ गई | उसने चचा भोर माता 
की सिफारिश पर पिता से प्रूजापाठ के कार्यों से छुड्ी ले ली और पठन पाठन में जी 
लगा दिया | इस समय दो ऐसी घटनांये हुईं, जिन्होंने मूल शकर के स्वच्छ दर्पण 
के समान हृदय पर स्थायी प्रतिबिम्ब छोड़ दिया | डन घटनाओं का वर्णन चरित नायक 
की अपनी भाषा में ही सुनाना उत्तम होगा। क्रृृषि ने आत्म-चरित में उनका इस 
अ्रकार बन किया है-'मेरी १६ बरस की अवस्था के पीछे मेरी १४ बरस की 
बहिन थी, उसको हैजा हुआ, जिसका व॒त्तान्त यों है । एक रात जब कि हम एक मित्र 
के घर नाच देखने गये हुए थे, तत्र जचानक नोकर ने आकर खबर दी कि उसे हैजा 
हे।गया । हम सब तत्काल वहां से आये | वेय बुलाये मए, भोषधि की, मगर कुछ 
फायदा न हुआ | चार धन्टों में उसका शरीर छूट गया । में उसके बिछोने के पास 
दीवार से आसरा लेकर खड़ा था । जन्म से लेकर इस समय तक मैंने पहिली वार 
मनुष्य को मरते देखा था | इससे मेरे दिल को बड़ा कष्ट हुआ झोर मुझे! बहुत डर 
लगा, ओर मारे डर के सोचने लगा कि सारे मनुष्य इसी प्रकार मेरेंगे, भौर ऐसे ही 
मैं भी मर जाऊेगा। सोच विचार में पड़ गया कि जितने जीव संसार में हैं उनमें से 
एक भी न बचेगा, इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे जन्म मरण रूपी 
दुःख से यह जीत्र छूटे और मुक्त दा | भ्र्थात्‌ इस समय मेरे चित्त में वेराग्य की जड़ 
जम गईं ।”” 


सब लोग रोने लगे, परन्तु वैराग्य की लहर में बहते हुए मूल शेकर की पझ्रांख से 
झांसू न निकले । बालक मूल शकर रोने की चिन्ता में नहीं था, वह सदा के लिये 
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रोने से बचने का उपाय ढूंड॒ रहा था | इस घटना से मूल शंकर के हृदय में वैराग्य का 
झकुः उत्पन्न है। गया। 


दूसरी घटना का चरित नायक ने इस प्रकार वर्णन किया है-“'जब मेरी भवस्था 
१६ वर्ष की हुई तब जो मुझ से अत्यन्त प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा तथा विद्वान मेरे 
चचा थे, उनको हैज़े ने आ घेरा, मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया, लोग उनकी 
नाड़ी देखने लगे, में भी पास ही बेठ। हुआ था, मेरी ओर देखते ही उनकी झांखों से 
झांसू बहने लगे | मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, यहां तक कि रोते २ मेरी 
झांखे फूल गई। इतना रोना मुझे पहले कमी न भाया था। उस दिन मुमे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि में भी चाचा जी के सदश एक दिन मरने वाला हूं ।”” तपे हुए लोहे पर चोट 
लगी । मूल शंकर का हृदय बहिन की मृत्यु के दृश्य से पहले ही नम हो चुका थ॥, 
इस दूसरी चोट ने उसे पूरी तरह वराग्य की ओर ऊ्ुुका दिया । 


शिव लिंग पर चूहों को कूदता हजारों लोग देखते हैं, परन्तु उसे एक साधारण 
घटना समझ कर तरह दे जाते हैं। बहिने झोर सम्बन्धी किस से नहीं मरते ! परन्तु 
वैराग्य सत्र को नहीं होता | छोटी सी घटना से इतना बड़ा परिणाम निकालना हरेक 
बुद्धि के लिये सम्भव नहीं है, भौर झसाधारण बुद्धि के लिए.भी सदा छोटी बात से 
बड़ा परिणाम निकालना असम्भव है। एक फल को गिरते देखकर पृथ्वी की आकर्षण 
शक्ति का झनुमान सब नहीं कर सकते; पोप की सवारी न जाने कितने पादरियों ने देखी 
होगी, परन्तु ईसाई धर्म में सुधार की इच्छा सत्र के हृदय में उत्पन्न नहीं हुई । 
विशेष प्रतिभायें ही विन्दु से विश्व का अनुमान कर सकतें हैं । परन्तु आश्चर्य यह है 
कि बहुत प्रचणइ प्रतिभायें भी हरेक विषय में, या हर समय एक ही प्रकार से 
प्रभावित नहीं होती; बुद्धदेव ने रोगी या बूढ़ों कों देखकर अमर हैने का यत्न आरम्भ 
कर दिया परन्तु बहुत सी भोतिक घटनायें देखकर भी वैज्ञानिक परीक्षण आरम्भ नहीं . 
किये | न्यूटन ने छेटी सी बात से विज्ञान के बड़े २ सिद्धान्त निकाल लिये परन्तु बूढ़ों 
या मरतें को देखकर वैराग्यवान्‌ नहीं हुआ | यह विचित्रता पूर्व के संस्कारों को सिद्ध 
करती है ।। पूर्व संस्कार झोर अदभुत प्रतिभा-यह दोनों मिलकर संसार में आश्चर्य जनक कार्य 
कर सकते हैं। भगवान्‌ के अभीष्ट बड़े २ कार्य इन्हीं दो शक्तियों के मेल से हो सकते हैं। 
मूल शकर में भी इन दोनों का पूरा समावेश था । 


मूल शंकर के द्वृत्य में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि ' मुझे भी कभी मरना 
पड़ेगा । क्या इस से किसी प्रकार बच सकता हूं !”” वह विद्वानों भोर वृद्धों से अमर 
होने के उपाय पूछने लगा । जत्र उसके माता पिता को यह पता लगा तो वह उसे बांधने 
के लिये विवाह कर देने का संकल्प दृढ़ करने लगे। विचारों का इन्द्र युद्ध होने लगा। 
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'मूलशकर ने इस कारागार से बचने के लिये कभी काशी जी जाने का प्रस्ताव किषा 
झोर अभी पड़ोस में विद्याभ्यास समाप्त करने की बात उठाई। उसके माता पिता वैराग्य 
से डरते थे, इस कारण उनकी ओर से विवाह की शीघ्रता होने लगी | ऐसी दशाझों में 
माता पिता अपनी अर्ध॑र्ता से प्रायः अपना काम बिगाड़ लिया करते हैं। कह छूटने 
का यज्ञ करने वाली सन्तान का बहुत शांघ्र बाघने का यत्ष करते हैं। यह अधीरता 
: प्राय: दुःखान्त "सिद्ध होती है । मूलशंकर के माता पिता ने भी अपनी भ्रधीरता से बि- 
- गड़ते काम की शीघ्र से शीघ्र बिगाड़ दिया | 
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मूल शकर के जीवन में यह समय थ्रिपम परीक्षा का था । वह एक पहाड़ कौ ऐसी 
चोटी पर खड़ा था, जिसके एक ओर नीचे उतरने की शाही सड़क बनी हुईं थी, झोौर' 
दूसरी ओर, जिस चोटी पर वह खड़ा था, उरास्ते भी अधिक ऊंची चोटियां दिखाई दे 
रही थीं। बीहड जंगल भा, केटीली पगडंडियां थीं, झोर नुकीले पत्थर थे | शाही" 
सडक पर हे।कर नीचे उतर झाना बहुत ही सहल था, पस्नन्‍तु दूसरी ओर जाना जान 
के। खतरे में डालना था । सरल मार्ग मृत्यु लोक को जाता है, उस पर- झनगिनत- 
'प्राणी बड़ी-सरलता से चले जा रहे हैं | दुर्गम मार्ग कहा का है ! कया वह अमस् लोक़, 
का मार्ग है ? कह नहीं सकते | कई लोग उस मार्ग पर चलना आरम्भ करके ऐसी 
उलभानें में फंसे कि न इधर के ही रहे ओर न उधर के ही हुए। बहुत से लोग बीहड़ जगल 
में कुछ कदम चलकर यह कहते हुए लोट आये, कि “बस, जाने दो, यह सब्र ढोंग 
है? राजमार्ग का उद्देश्य निश्चित है, दूसरी ओर जाना अन्धेरे में कूदने के समान! 
हैं। विधासी जीव कहते हैं कि दूसरी ओर की चोटियो पर झमर लाक है, परन्तु वह 
किसी ने देगा नहीं। उद्ृश्य संदिग्ब-मार्ग विकठ | क्‍या इससे अधिक विषम समस्या 
भी हो सकती है ! 
परन्तु मूल शऊर को इस पिपम दशा में अविक भरकना नहीं पड़ा ।' उसने इस 
प्रकार विचार किया “एक शोर राजगगग है, वह मृत्यु का रास्ता है | यह निश्चित 
है । वह मार्ग नीचे गे जाता है, यह भी निश्चित है । इस कारण वह हवेय हैं। दूसरी 
ओर अप्तरता की सम्भावना है । नाश के निश्क्य से बवाव की सम्भावना बहुत अच्छी 
है | यह विचार कर मूलशंकर ने, निश्चित झत्यु की ओर लेजाने वाले राजमार्ग का 
एकदम त्याग कर दिया और सम्भावित अमरपद की तत्लश के. लिये कमर कसली | 
विवाह का मंझेट देखकर उसने समझ लिया हैं कि इस ससार का तिलिस्मी द्वार खुल 
गया है| यह तिलिस्मी द्वार हरेझ् युवा और युततती को अपनी ओर बड़े वेगसे खेनता 
है। जहां द्वारके अन्दर पांव घरा कि पीछे के किवाड स्वयं ही बन्द हो जपते हैं | पीछे 
लोटने के लिये सीवा रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है। दयानन्द ने देखा कि द्वार 
खुल गया है | उसमें एक पग रखमे की देर है। हार बन्द होते ही अमरलेक एक 
इल्का सा सपना रद जायगा--पैर जंजीरों में बेध ज!बंगे | 
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अमृत के प्यासे मूलशंकर ने, प्रेममय घर, और सरल राजमार्ग की लात मार कर 
२१ वर्ष की उमर में बीहड़ बन का रास्ता लिया | वह ज्येष्ठमास की एक सांम वंगे घर से 
भाग खड़ा हुभ्ा | 


अषंक 
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मूलशंकर १६०२ विक्रपी के ज्येष्ट मास में घर से बाहर हुआ, और १६१७ विक्रमी 
के क.तिक मास में दयडी जी के पास मथु" में पहुंचा | इन बीच के १४ वर्षों में उसने 
एक सच जिज्ञासु का जीवन ध्यतीत कया | घर से सम्बन्ध तोड़ दिया [| घर 
छोड़ने से कुछ मास पीछे केवल एकवार सिद्धपुर के मेले में एक वैरागी से पुत्र का समा- 
चार पाकर मूलशकर के पिता ने उसे आ पकड़ा था | जब पिताने कई सिपाहियों के 
साथ आकर पकड़ लिया जत्र सिवा पिता के चरणों में सिर कुकाने के क्या चारा था! 
पिता सिपाहियों के पहंरे में रखकर मूलशंकर की घर की ओर वापिस ले चले, परन्तु 
जिसे धुन समाई थी, वह भत्र केद में फेसने वाला न था। रात के समय प्लिपाध्तियों को 
सोते देख मूलशंकर फिर भाग निकला । दूसरा दिनभर उसने एक बड़े पेड पर छिप 
कर बिताया । पिता ऐसे बेमुरत्वत पुत्रसे निशाश होकर घर वापिस चले गये, आर 
मूशकर ने अपना रास्ता लिया | इसके पीछे मूलशकर का धरवालों से कभी साक्षात्कार 
नहीं हुआ | 


मूलशंकर को एकही धुन थी कि मृत्यु से छूटने का उपाय जाना जाय। इसे बताया 
गया था कि मृत्यु से छूटने का उपाय 'याग” है। मूलशंकर योगी की तलाश में शहर 
गांव ओर जंगल में भ्रमण कर्ने लगा | पहले पहल ते नया होने के कारण उसे ठग 
साधुओं ने खूब लूटा | ठग ने रेशमी वस्त्र धरा लिये, परन्तु धघारे २ कुछ वि- 
बेक होता गया, ओर जिज्ञासु ठगों ओर सनन्‍्तों में भेद करने लगा। घर से भागने पर पहला 
काम मूलशकर ने यह किया था कि सामल्ले नामक ग्राम में एक ब्रह्मचरी की प्रेरणा से दीक्षा 
लेकर अपना नाम 'शुद्ध चेतन त्रह्मचारी” रक्खा | बहुत समय तक जिज्ञासु ने ब्रह्मचारी 
रहकर श्रमण किया परन्तु ब्रह्म बारी की उस समय गुजरात में सन्यासियों कौ: 
भांति बना बनाया भोजन नहीं मिलता था, हाथ से बनाना पड़ता था| इससे शुद्ध चेतन 
के पठन पाठन में बहुत विन्न होता था | उसने कई सन्यासियें| से सन्‍्यास्त लेने का यत्न 
किया परन्तु थोड़ी भायु देखकर वह लोग संकोच करते रहे। नमंदा नदी के तट पर घूमते 
हुए उन्हें पूर्यानन्द सरस्वती नामके विद्धान्‌ साधु के दशन करने का अवसर मिला | 
उनसे भ॑ शुद्ध चेतन ने सन्‍्यास देने की प्रार्थना की । पहले तो उन्होंने कुछ संकोच 
किया परन्तु ओर साधुओं की सिफारिश अने पर सन्‍्यास देना स्वीकार कर लिया | 
पूर्यानन्द सरस्वती से सन्‍्यास लेकर शुद्ध चेतन स्थामी दयानन्द सरस्वती बन गया | 


दूसए स्तत३-दूसरा परिच्छेद । (४३ ) 


घर से निकल कर कुछ समय तक स्वामी दयानन्द न गुजरात में ही भूम्ण बविया, वहा से 
बड़ौदा होते हुए चेतन मठ होकर नमेदा के तटपर चिरकाल तक मिन्न २ स्थाने में 
निवास किया | नमंदा तट से झाबू ठहर कर सं० १६१२ के कुम्मपर स्वामी दयानन्द हरिद्वार 
आझाये ओर वहां के मठो ओर महन्तो की माया का पहली बार दिखशन किया। हर- 
द्वार से आप हिमालय की ओर चल दिये ओर सच्चे योगी की तलाश में कठिन से 
कटिन चोटियों पर चढ़ कर, गुफाओ में घुसकर ओर घाटिया पार करके रुच्चे 
जिज्ञ मु होने का परिचय दिया । 


इस भूमण में दयानन्द ने कई सच्चे ओर भूंठे येगियों के दशन किये। भूठे 
योगियों से उन्हें घृणा उत्पन्न होजाती थी, झोर सच्चे येग्यो से वह वुछ न वुछ 
सीख ही लिया करते थे। चाणोद कल्याणी में वास कर ते हुए आपका योगानन्द नाम के एक 
योगी से परिचय हुआ | देर तक स्वामी ने उनरू योग की क्रियायें सीखीं। अहमदा- 
बाद में दो ओर योगियों से उन्हं योगदिद्या सीखने का अवसर मिला | इस प्रकार मिल्ले 
हुए अयसरी से जिज्ञासु ने पूरा लांभ उठाया। 








हरिद्वार से टिहरी राज्य की ओर जाते हुए स्वामी जी को तन्त्र ग्रन्थ देग्वने 
का झवसर मिला । उन ग्रन्थों की देखकर आपके चित्त में इतनी प्रणा हुईं कि वह 
फिर अनेक नई व्याख्यायें सुनकर भी दूर नहीं हुईं। टिहरी से विद्या और याग की धुन में 
मस्त स्वामी ने केदारघाट रुद्र प्रयाग सिद्धाश्रम अददि का श्रवण करते हुए मठों और 
मन्दिरों की दुर्देशा को अच्ची तरह देखा | तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ते हुए उन्हें आ- 
शा थी कि ऊपर कुछ अच्छी दृश्य देखन की मिलेगा । वहा पहुंच कर भा देग्वा तो 
वैसा ही मन्दिर, वेसे ही पुजारी--सत्र लीला मदान जेसी ही थी | गुप्त काशी का ढोरा 
लगाकर श्री दयानन्द सरस्वत्ती ओग्वी मठ में पहुँचे। ओग्वी मठ हिमालय का बड़ा प्रसिद्ध 
मठ है | वहां की गुराओमें शिकज्ञामु ओर सच्चे महात्माओ की बहुत तलाश की, परन्तु 
बढ़ा भी चरत ओर सुल्फे के धुएं से सब कुछ आच्छलन ही दिख ई दिया | 


यहां के एक महम्त ने स्वामी जी; से बात चीत करके यह सेकल्प किया कि उन्हें 
अपना मुख्य चेला बना कर उत्तराधिकारी बनाये ॥ ऐसा भव्य झोर पठित शिष्य 
उसे कहा मिलता । उसने भपना भाष्र दयानन्द के सामने प्रकाशित फ्रिया और यह भा 
बताया कि मठ के साथ द्रव्य की राशि भी; कुछ कप नहीं है | दयानन्द ने उत्तर दिया 
धयदि मुझे धन की अभिलाषा होती तो में अपने बाप की. सम्पलि को, जो तुम्दरे 
इस माल और दोलत से कहीं बढ़ कर थी, न छोडता” फिर दयानन्द ने कहा कि 
“जिस उद्देश्य से मैंने घर छोड़ा, भर सांसारिक ऐश्वर्य से मुंह सोडा, न तुम उसके, 
लिए यज्ञ कर रहे हो, ओर न तुम्हें उसका ज्ञान है | फिर तुम्हारे पास मेरा रहना किस 


(-५३ ) आायेसमाज का इतिहास 


प्रकार सम्भव है ।” यह सुनकर महन्त ने पृछा कि (वह कोनसी वस्तु है जिसकी तुम्हें 
खोज है भर तुम इतना परिश्रम उठा रहे हैे। ! दयानन्द ने उत्तर दिया कि “मैं सत्य 
ये।ग-विद्या भर मे।च्च को खोज में हूं ओर जब तक यह्‌ प्राप्त न होंगे, तब तक. बराबर 
देशवासियों की सेवा करता रहूँगा ।' 





मठ के महन्त के पास घन था, मग्रान था, ऐश्वर्य था, परन्तु न सत्य था, मे 
योग था, और न मेक्ष का उपाय था--इस कारण वह जिज्ञामु दयानन्द को नवाघ सका ॥ 
औओ,जी मठ से जेशी म्ठ हे।ते हुए झाप बदरीनाराय्ण गये । आपने सुन 
रखा था कि बदगीनारायण के आस पास योगी रहा करते हैं। बदरीनारायण को योगिर्यो 
से त्रिल्कुल शून्य पाकर याग के अभिल्ाषी दयानन्द नेझास पास की चोटियों भौर 
गुरओं में खोज करने का संकल्प किया। चारो और बर्फ पड़ी हुई थी। नदियों का 
पानी नु#/ले पत्थरों में से होकर बहता हुआ रास्तो की गेक रहा था । दपानन्द ने इन 
थ, हनाइपो की पर्वाह न करते हुए खाज जारी रखी | घूमते २ आप अलकऊनन्द्य नदी के 
किनारे पहुचे ओर उसे पार करने क लिये पानी में उ_ुस गये । इसी नदी में किसी २ 
ठिफ्ने घुटने तक जल था, ओर कहीं २ गहगई बहुत अधिक थी। वौड़ाई कोई १० 
हाथ के अनुमान होगी । पानी बर्फ के समान ठडा था, और बीच २ में नोकदार पत्थर 
ओर बई के टुझड़े भी चिखरे हुए थे | शरीर पर कपड़ा बहुत हल्का था, ओर पांव 
बिन्‍्कुल नंगे थे। स्वामी दयानन्द क' दशा बहुत ही शेचनीय होगई । पानी के अन्दर 
कुछ समय के लिये ता वह बिल्कुल मूछित से हं।गये, परन्तु घेये से अपने आपको 
बचाये रखा । किसी प्रकार पार तो हुए पर एक ओर सर्दों, दूसरी आर बूखव। पाव 
पत्थरों से छिल गये ये, ओर लह जारी होगया था | आगे जाने की हिम्मत न रही- 
परन्तु वहा ठहर कर रात बिताने में भी मृत्यु का सामना था । उस समय परमात्मा की 
कया से मक का सहायता मिली | दा पहाटी राही उधर ञा निकले, यद्यपि वह 
घहाडो दय,नन्द की साथ न ले जा सके, ते भी कुछ ढाग्स अवश्य बेच गया। थोड़ी 
देर सुस्ता कर स्वामी जी उठ खड़े हुए, और बसुथा तोर्थ पर कुछ विश्राम काके बदरी- 
नारायण को लोट गये | 
बदरीनारायण के आस पास योगी के दर्शन करने की भमिलाषा में निराश द्वाकर 
जिज्ञासु ने स्थज्ष को ओर मुंद्र मोड़ा। रामपुर, द्रोण सागर, ओर मुरादाबाद हे।ते हुए भाप 
गढ़मुकेश्वर पहुच गये । गंगा के किनोरे धूम रहे थे | प्रवाह में बहता हुआ एक मुर्दा 
उन्हे दिग्वाई दिया। दयानन्द ने हठ योग फ्रीपिका आदि में शगर के आभ्यन्तर अंगों 
क्ले सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ रखा था | उसके सत्यासत्य निर्णय का. उचित अवसर 
. कहर आप पात्ती में कूड पड़े और मुर्रे को किनारे पर जैंच लिया। लाश किनारे पर रख 
चकू से चीर फा की ते। उन ग्रस्यो में लिखे हुए शरीर वर्णन का बहुत भशुद्ध 


दूसरा खणइ-दुसरा परिष्छेद | (५४४ ) 
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पाया | भसत्य से भरे हुए ग्रन्थों का बोझ उठाने से कोई लाभ न देख कर दयानन्द ने 
उन सब को फाड़ कर गंगा--प्रताह के अर्पण कर दिया । 


गंगा तह का श्रमण करके स्वामी जी दक्षिश की ओर जा निकले ओर बहुत दिनों तक 
नमेदा के तट पर घूमते रहे । वहां बड़े २ घने जगलहैं | एक जगल में भापका एक बड़े भालू 
से सामना होगया | भात्रू को देखकर वह डरे नहीं प्रत्युत अपना सोंटा उठाकर उसकी 
ओझोर की बढ़ाया । सोटे से डर कर चिधाडता हुआ वह भालू जंगल में भाग गया | एक 
वार घने जगल में धूमते २ आपको रात होगई। अधेरे में कहीं ठहरने का स्थान ढ्ुढ़ते २ 
जंगल में कुछ कुंटिया दिखाई दीं | पास जाने पर कोई जागता हुभा प्राणी न मिला । 
तब रात भर आपने एक वृक्ष पर बेठ कर गुजारी । प्रातःकाल जब प्रामवासियों ने 
एक सन्‍्यासी को देखा तो गत के कष्ट क लिये बहुत क्षमा मांगी ओर उचित 'मादर 
सत्कार किया । 


नमंदा के तट पर दयानन्द ने लंगमग तीन वर्ष श्रंमण क्रिया। भ्रमण में आपने 
सुना कि मथुरा में एक ग्रोगी ओर विद्वान दण्डी रहते है। योग और विद्या के अभि- 
लाषी ने यह समाचार सुनते ही मथुगा की ओर मुह मोड़ा ओर कातिक सुदी २ से० 
१६७४ तदनुसार १४ नवम्बर १८६० के दिन मथुरा में स्वामी विरजाबन्द जी का दर- 
बाजा जा खटखटाया | 


पन्‍द्रह वर्षो तक जिज्ञासु दयानन्द ने पहाडा ओर मेंदानों को नाप डाला, इतने शारीरिक 
कष्ट सहे, ओर तथश्चर्या की-यह सब किस लिये ! सत्य योग और मोक्ष की प्राप्ति के 
लिये । परन्तु न हिमालय की सर्दी म॑ं दिल की आग बुकी, भर न गंगा और नमंदा 
के अलें ने ज्वाला को शान्त किया । अन्न जिज्ञासु दण्डी स्त्रामी के द्वार पर विद्या के 
स्रेत में हृदय का ताप बुझाने पहुँचता है--चले पाठक » देखे कि उस कहा तक स- 
क्‍लता प्राप्त होती है ! 


०49 3926 894०----- 


( ५६ ) आायेसमाज का इतिहास 





ताखसरा पारच्छद 


विद्या के स्रोत में रनान 
५५*-४७२००८- 

यह स्वामी विरजानन्द जी कोन हैं ! पंजाब में कर्तारपुर के समीप गगापुर नाम का 
एक ग्रम था, उसमें नारायणइत्त नाम का सारस्वत बाह्मण रहता था | दयानेद के गुरु 
श्री त्िग्जानन्द दण्डी ने उसी के घर जन्म लिया था। बचपन से ही बालक पर आपत्तियों 
का आक्रमण आरम्म हुआ | ५ वर्ष की आयु में चेचक ने चाम की आंखें शक्ति हीन 
कर दीं, और १२ वें वर्ष में बालक के माता पिता होनहार बच्चे को अनाथ छोड़ कर 
परलोक की यात्रा कर गये। बालक के पालन पोषण का बोक बड़े भाई के कन्धों 
पर पड़ा | बडा भाई साधारण दुनियादार भाइयों की भांती नासमक था। वह "क 
अन्ये और झत एवं अनुपयोगी भाई की पेट पालन! में कोई विलेष लाभ नहीं देखता 
था। भाई और भावज की कृपा से तंग आकर शीघ्र ही बालक की घर छोड़ना पड़ा । 





घर से भाग कर प्रतिमाशाली युवक हषीकेश और हरिद्वार में पहुँचा ओर वर्षों 
तक विद्य.ध्ययन तथा तपश्चर्या द्वारा अपनी आत्मा को संस्कृत करता रहा | हृग्द्वार में 
ही स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती की दया से उसे सन्‍्यास मिला। सन्‍्यांसी विरजानन्द 
विद्या की तल्लाश में हरिद्वार कनखल काशी गया आादे में चिरकाल तक धूमते रहे 
ओर विद्वानों से व्याकरण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते रहे | अमृत के प्यासे 
ऋषि दयानन्द के गुरु बनने का अधिकार उसी तपस्वी को हो सकता था, जिसने एक 
उद्देश्य के लिये तपस्या की हो, किसी उत्तम पदार्थ की खोज में कोने २ छान मारे हों । 
इस दृष्टि से देखें तो स्वामी विग्जानन्द जी ऋषि के गुरु बनने के पूर्णतया अधि- 
कारी थे | 


विद्याध्ययन कर लेने पर दण्डी जी ने विद्याथियों को पढ़ाना भारम्भ किया । उनके 
प्रश का विस्तार चारों भर होने लगा | विशेष कर व्याकरण में उनका पाणिडत्य 
ब्रहुत ऊंजे दर्जे का समका जाता था | उनके पारणिडित्य भर मधुर श्लोकगान से 
प्रसन्न होकर अलवर के राजाने कुछ दिनों तक उन्हें अपने यहां रखा। राजा की 
प्राथना पर दण्डी जी यह शते करके अलवर गये थे कि प्रतिदिन राजा शे घन्‍न्टे तक 
तक अध्ययन किया करेगा | विलासी राजा अपने प्रण को निभा न सका, परन्तु सन्यासी 

पना प्रण निभाया | जिस दिन राजा पढ़ने नहीं आया, उससे भगले दिन दणडी 
को असन अलबर से उठ गया । 


इसरा खगड-तीसरा परिश्केद । (५७ ) 





कुछ समय रजगाड़ों में बिताकर स्वा० विरजानन्द जी ने मथुरा में अपना 

आसंन- अपाया । ब्याकरण पदने की इच्छा रखने वाले विश्रार्थी दूर देशों से---यहां तक 
फि काशी से भी-दणढी जी के पास आते थे | व्याकरण में दणडी जी का पाणिड 
अपूर्व हो गया था | इस समय उनके जीवन में एक विशेष परिवतंन करने वाली घटना 
संघटित हुईं । पड़ोस में एक दक्षिणी पणिडत रहता था। वह प्रतिदिन मूल अष्टा- 
ध्यायी का पाठ किया करता था | दण्डी जी उस समग्र तक सिद्धान्त कोमुदी मनोरबा 
झोर शेवर को ही व्याकरण का भादि ओर अन्त सममते थे । मूल अष्टाष्यायी का पाठ 
सुनकर मानों उनकी भांखे खुल गई। उन्हें प्रतीत हुआ कि व्याकरण का ऋषिनिर्णात 
क्रम कुछ ओर ही है। अशण्यायी के सूत्र क्रम को देखते ही उनके हृदय में धारणा हो 
गई कि कोमुदी कार का बनाया हुआ क्रम अस्वाभाविक है भोर अष्टाध्यायी के महत्त्व 
को कम करने वाला है | यह धारणा होते ही दण्डी जी ने दीक्षित के ग्रन्थों का और 
उनके साथ ही भ्रन्य सब भ्र्वाचीन व्याकरणप्रन्थों का त्याग कर दिया। जनभ्रुति 
है कि उनका यमुना में प्रवाह कर दिया। अट्टाष्यायी का क्रम दयडी जी को इतना 
पसन्द ञ्राया कि उन्हों ने अपने शिष्ष्यों के पास जितने अर्वाचीन प्रस्थ थे वह फिकबा 
या जलवा दिये | अष्ठध्यायी और महाभाष्य -बस इत दो को हृदय के भासन पर बिठा 
लिया | 


क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धान्त संसार में सभी अगह पाया जाता है। पानी एक 
ओर को बह रहा है | सामने पहाड़ की भारी चट्टान आ जाती है। पानी उल्टे पांव 
भागला है| उसके उल्टे भागने का वेग आगे बढ़ने के वेग के भनुत्रात से हागा। 
यदि पानी धीमी गति से झागे बढ़ रहा था, तो धीमी चाल से ही पीछे को लौटेगा 
परन्तु यदि जल का प्रवाह वेगवान्‌ था, नो उल्टी ठोकर भी जोर की लगेगी। दण्डी 
जी के विचार प्रवाह में भी जोर की ठोकर लंगी। वह कोमुदी मनारमा भोर शेखर 
के प्रवाह में बड़े वेग से बहे जा रहे थे | अष्टाध्यायी का मूल सूत्रक्र। सुनकर, और 
उसका सरल सौन्दर्य देखकर प्रकज्ञाचक्षु की आखें खुल गंई । उन्हें भान होने लगा कि 
ऋषिकूत व्याकरण का क्रम कौमुदी के घड़े हुए क्रम से बहुत उत्कृष्ट है । इतना उत्तम 
हेतते हुए भी सूत्र क्रम गुम क्यों होगया ? व्याकर्ण का पठनपाठन प्रष्टाध्यायी के क्रम से 
क्यों नहीं हाता ? कारण यही प्रतीत होता था कि भट्लोजिदीक्षित ने सिद्धान्त कोमुदी 
बनाकर सूत्र क्रम को पीछे फेंक दिया | इससे दरडी जी का सारा असन्‍्तोष भट्टोजिदी- 
ज्षित पर केन्द्रित द्वागया। अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य से उनका प्रेम ज्यों २ बढ़ता 
जाता था, भट्टोजिदीक्षित से त्यों २ उन्हें घृणा हेतती जाती थी । धीरे २ उनके हृदय में 
यह निश्चय सा होगया कि जब तक कोमुदी और उससे सम्बन्ध रखंनेवाले प्रन्‍्थों क 
प्रचार नहीं €क “० तब तक ध्याकरद की ऋषिकृत पद्धति का उद्धार नहीं हा 


( पृर ) खायैसमास का इंतिंदाय 
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सकता ] यह घिचार दश्डी जी के मन में समा गया, उनके दिल पर संवार होगया | 
यही विचार दिन का चिन्तन भौर रात का सपना होगया । एक वार जयपुर के राजा 
रामसिंद ने दश्डी जी की दबौर में बुलाकर अपने यशस्वी होने का उपाय पूछा 
ऋषिकुत ग्रन्थों के भक्त दण्डी जी ने उत्तर में यह अदेश किया कि एक बड़ी सभा 
ऋरके देश भर के विद्वानों को एकन्र करो | सभा में इस विषय पर शाख्राथ हा कि व्या- 
ऋरण का ऋषिफृत क्रम अच्छा है या कोमुदरी का ! दणग्डी जी ने कहा 
कि मैं उस सभा में सिद्ध करके दिखा दूगा कि ऋषिकृत क्रम ठीक है और कौंमुटी भादे 
भ्रन्थ अशुद्धियों से भग्पूर हैं । दूसरे एक अवसर पर मथुरा के कलेक्टर मि० पेस्टली 
दस्टी जी से मिलने झ्राये । मि० पास्ट्ली ने सम्यता के त्तौर पर प्छा कि आए क्‍या 
चाहते हैं , जे हम कर सकें ?” दण्डी जी ने उत्तर दिया कि 'यदि श्राप हमारी हच्छा 
प्री किया चाहते हैं ता मट्रोजिदीक्षित के सब ग्रन्थों का इकट्ठा कप्के जलवादें ।? यह भी 
प्रसिद्ध है कि दण्डी जी दीक्षित के ग्रन्थों पर शिष्यों के द्वाथों स जूते लगवाया 
करते थे । 

क्या यह उचित था ! अष्टाध्यायी या कोमुदी के सम्बन्ध में स्वतन्त्र सम्मति रखना 
ढण्डी जी के लिये सर्वथा उचित था | यह उनका अधिकार था । ग्रन्थों की उपये।मिता 
तथा असुपयेगिता के विषय में स्वतन्त्र सम्मति रखने का विद्वानों को पूरा अधिकार 
है | हम यह भी नहीं कह सकते कि लनकी सम्मतति निर्मल थी। अष्ठाध्यायी कौ 
पद्धति का निर्माण पणिनिमुनि ने किया है। सूत्रों का क्रम अष्टाध्यायी का जीवन है। 
यदि क्रम की उपेक्षा करदी जाय ता सूत्र व्यथ हैं। अनुव॒त्ति असम्भव हे! जाती है 
“विप्रतषेधे परं॑ काय” बिल्कुल व्यर्थ हे! जाता है, और 'पू््रत्रासिद्रम'ं का कुछ बल 
डी नहा रहता | अष्टाध्यायी के सूत्रें का इतना लघुकाय हाना क्रम पर ही भाश्रित 
' है। उसका सोन्दर्य, उसका गौरव, बहुत कुछ क्रम पर अवलम्बित है | क्रम को छोड़ 

कंर यदि सूत्रों का काय में लाया जाय, ते अनुबृत्ति के लिये स्मृति पर बाक डालना 

पड़ता है । परंकार्य! भोर “असिद्ध” का तो अनुमान.मात्र लगाया जा सकता है। यह 
कहा जा सकता है कि जे! झादमी संस्कृत व्याकरण का विद्वान्‌ बनना चाहे, वह यदि सिद्ठान्त 
कोमुदी का सादन्त पढ़ जाय तो भी सूत्रक्रम के परिचित हुए बिना बह सफलता 
प्राप्त नदी कर सकेगा | अशध्यायी ओर उसके सूत्रों के क्र का अटूट सम्बन्ध है | 

मुनि विरजानन्द ने देखा कि लेग सिद्धान्त कौमुदी को पढ़कर सूत्रक्रम कौ उपेक्षा 
करते हैं। भश्ेजिदीद्षित के देखने में सरल परन्तु वस्‍्तुतः दुर्गम ग्रन्थ ने ऋषिकृत 
व्याकरण का लाप कर दिया है | उनकी अन्तरात्मा इससे खिन्न हराकर प्रचलित पद्धति 
के विरुद्ध विद्रोह करने लिये खड़ी हे।गई । विद्रोह के समय ब्रायः सीमा की उल्लेंघन 
है। जाद़ा है। दयडी जी, के झ्ञाम ने भी जब उम्र रूप वारण / (“हब मर्यादा का 





इंसरा शयड्-तौसरा:परिच्कैश । ( १६) 


/ उ-ह--जअ-+ आा%- आस ॥ आआ७+५ का आइक पाा सकक २० इक क-३+ पक क- कप +>आ ३. क भरना आल लुबललनलललल अल“ 5:९-२०५-४+० को +- 
अतिक्ररण कर दिया इसमें सन्देह नहीं। ग्रन्थ की नदी में बढ़ाने से कमी उसका 

लेफ नही हुमा, भोर न कभी जूतों या पांव के तले रोंदने से उसका प्रचार रुका है । 

परिस्पम प्रायः उल्टा ही द्वाता है। ऋज भारतभूमि में सिद्धान्त कौमुदी की छपी हुई 

प्रतिक्ष दण्डी जी के समय की अपेद्धा बहुत अधिक हैं। परन्तु इसका यह तात्पय 

नहीं कि दयडी जी का यत्ञ व्यय गया | जिस सत्य का अनुभव उन्होंने किया, भौर 

जपते शिप्यों को कराया, उसे देश के एक बड़े भाग ने अंगीकार कर लिवा है । भाज 

सुत्रक्रम पर श्रद्धा रखने वाले विद्वानों की संख्या, झमैर मूल अष्टाध्यायी की प्रकाशित 

प्रतियों की संख्या भी दण्डी जी के समय से बहुत अधिक है । सत्य ने अपना प्रभाव 

तैदा किया है, उसकी सहायता में यदि कहीं सीमा का उल्लंघन हेगया थां; ते बह 
कल का महत्व देखते हुए भ्रत्र विस्मरण करने येग्य है। जहां एक ओर उसका भनु- 

करण बिल्कुल त्याज्य है, वहां दूसरी भार बास्म्बार उसे देहरा कर शिकायत कस्ना 

बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं है । 


अस्तु | ऐसे दणडी विरजानन्द.जी थे, जिनके द्वार पर कातिक सुदी २ सँ० 
१६१७ ( १४ नवम्बर १८६० ) के दिनस्वामी दयानन्द सग्स्वती ने जाकर भझावाज दी।' 
परिचय हो जाने पर दण्डी जी ने पूछा कि 'क्या कुछ व्याकरण पढ़ा है !” दकनन्द ने 
उत्तर दिया कि 'सारस्वत पढ़ा हू! इस पर भाज्ञा हुईं कि पहले सब अनापष॑ भ्रन्थ यमुना 
में बहा झाओो तत्र आाष प्रन्थ पढ़ने के अधिफारी है। सकेगे | दयानन्द ने आजा का 
पालन किया. भौर' योग्य गुरु के चरणों में बेठ कर विद्यामृत-पाव का यत्न आरम्स. 
किया ॥ । 


स्वामी जी का विद्यार्थी जीवम भअनुकरणीय था। प्रात: काल उठ कर नित्य क्रिया से 
निशत्त हो कर पहले गुद्द के लिये नदी से जल लाते ये, फिर अपने सन्ध्योपासन के: 
पीछे पढ़ने में लग जाते थे | प्रात: काल के समय कुछ चने चत्रा लेते थे, जे। उन्हें 
दुर्गा, खन्नी की कृपा से प्राप्त होते थे.। मथुग के- बहुत से विद्याथियों के भोजन का 
प्रअन्ध बाबा अपर लाल जेशी की ओर से था, स्त्रामी जी के भेजन का प्रबन्ध भी 
धहीं पर था । रात्रि के समय भी सेने से पहले:कुछ न कुछ अभ्यास किया कस्ते थे, 
जिसके लिये तेल का मासिक खत |) ला० गेवधन सर्रक्त से प्राप्त होता था'। इसीः 
प्रक्तार उदार महानुभावों की सहायता से आवश्यकतायें' पूरी है/ थीं, और शिष््फ 
को गुरुतेवा करते हुए विदयाध्ययन करने का खुला भबसर मिजता था + 


दग्डी. जी का स्वभाव उम्र था| कर्मी रु बढुत नाराज हो जाते थें। शिफ््यों के, 
हाथों पर छांढी भी जमा देते थे | एक, वार स्वामी जी की भी करी झा गई । कहते है 
27 का, निशान स्वामी जी के द्वाथ पर मरण पयन्त बन रहा ; 








( है० ) आझायवेसमाज को इतिष्स 


देख कर वह गुरु के उपकारों का स्मरख किया करते थे | एक वार छेटे से अपराध 
पर डयोढ़ी बन्द कर दी गईं तक येग्य शिष्यने दो द्ितैषियों से सिफारिश कराई। सिफारिश 
से संन्तुष्ट हे। कर गुरु ने शिष्य को क्षमा कर दिया। 


स्वामी दयानन्द का जीवन पूरे यति का जीवन था| जिस दिन से वह जिज्ञामु बने, उस 
दिन से मन वाणी ओर कर्म से ब्रह्मचारी रहने का कठार ब्रत धारण किया। विदार्थी 
जीवन में दयानन्द ने प्रूर्ण ब्ह्मचारी रहन का उद्योग किया | एक दिन 
की घटना है कि आप नदी के तट पर सन्ध्या कर रह्दे थे | ध्यान खुला तो क्या देखते 
हैं कि एक युवती चरणों का स्पशे कर रही है | चरणस्पश भक्ति से था, परन्तु पूर्ण 
ब्रह्मचारी ने उतने स्त्रीस्पर्श को भी पाप सममा, झोर कई दिनों तक एकान्त में जा 
कर निराहार ब्रत द्वारा हृदय को शुद्ध किया । 


दण्डी जी से स्वामी ने अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि व्याकरण प्रन्थों के अति- 
रिक्त अन्य आधे ग्रन्थों का भी अध्ययन किया | इस से यह न समझना चाहिये कि 
आप ने गुरु से केवल ग्रन्थों की विद्या ही प्राप्त की, उस ग्रन्थ विथा से कहीं बढ़ कर 
वह आव थे, जो उन्हें गुरु से प्राप्त हुए । झ्राधुनिक या अर्वाचीन ग्रन्थों के छोड कर 
प्राचीन भाषे ग्रन्थों में श्रद्धा, मूर्ति पूजा भादि कुरीतियों से वेराग्य, झोर कंठार संयम 
इन सब के लिये योगी दय/नन्द गुरु का आभारी था। 


विद्याध्ययन समाप्त हुआ | रीति के भ्नुसार शिष्य कुछ लोगों की भेंट 

लेकर गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ झोर निवेदन करने लगा कि महाराजा मेरे 
पास झौर कुछ नही है जे भेंट करूं, इस कारण केवल झआाघ सेर लोग लेकर उपस्थित्त 
हुआ हूं। गुरु ने कहा “'कि में तेरे से ऐसी चीज़मांग्ंगा जा तेरे पास उपस्थित है?” दबा- 
नन्‍्द के बद्धांजलि हानने पर गुरू ने आदेश किया | बड़े दुःख की बात है कि गुरु के 
उस समम के शब्द यथार्थ रूप में प्राप्त नही देते । जीवन चरित्न लिखने वालों ने 
दण्डी जी के वाक्य अपनी २ रुचि के अनुसार घंड़े हैं | प० लेखराम जी के संपादित 
किए जीवन चरित्र में जे शब्द दिए है वह बहुत कुछ स्वाभाविक हैं। यह कद्दा जा सकता 
है कि यदि दण्डी जी ने ठीक वह शब्द नहीं कद्दे थे तो कम से कम भावार्थ नही दवोगा | 

वहां दण्डी जी के निम' लिखित शब्द दिये गये है| 

“देश का उपकार क्कू १ सत्‌ शास्त्रों का उद्धार करे | मत मतान्तरों की अविया 

को मिटाझो, भोर वैदिकधम फेलाओो?”? दयाननद ने आदेश को अंगीकार किया, 
प्रन्त में आशीर्वाद देते हुए दण्डी जी ने ओर भी कहा । “मनुष्य छृत प्रन्थों में पर- 


ि ऋषियों की निन्‍दा है, ओर ऋषिफृत ग्रन्थों में नहीं, इस कसोदी को 


दूसण खशड-तीसरा परिच्देद | ( 6१ 
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इस अमूल्य उपदेश को शिरोधाय करके श्री दयानन्द संन्‍्यासी मुरू के द्वार से विदा 
हुए। जो वस्तु पर्वत की चोटी पर, वन की गहराई में, नदियों के प्रवाह में भोर 
महन्तें के डेरों में ढूडी, पर न मिली, वह अमृत के प्यासे दयानन्द को मथुगपुरी में 
देडी विरजानन्द के चरणों में मिली । वह वस्तु विद्या भोर विवेक बुद्धि थी । उस वस्तु 
को पाकर, बअक्षचरय के तेज से तेजस्वी बह्मचारी संसार क्षेत्र में प्रवेश करता है। 
पाठक ! चलिये हम देखें कि वह कसा संसार . क्षत्र है, जिसमें उसे को कार्य 
करना है ! 





( ६२) जायेशमान का इतिशस 
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चौथ परिच्छेद 


*+-+> तय छडिल ६६४० 


खाणरउब्र वन 
८३८९-४७२२०९०८-५ 
जिस समय गुरु से आशीर्याद लेकर दयानन्द ने कार्यक्षेत्र में पांव धरा, भार्य 
जाति की दशा उस समय मुक्त कण्ठ से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे एक 
देद्य की ज़रूरत है | भारत देश अज्ञान पराघीनता शत्रु और दुःखों के कर्ण स्पी झौरः 
कांटेदार माड़ियों से भरे हुए खाण्डव वन के समान दुर्गम ओर बीहड़ हो रहा. था ! उसे 
झावश्यकता थी एक अजुन की, जो एक ओर भरणिएयें की रगड़ से आग निकाल कर 
दावानल के प्रज्वलित करे, और दूसरी ओर आग बुझाने का यत्न करने वाले देवो और 
असुरों के आक्रमणों का उत्तर दे सके। आये जाति की दुर्दशा उस समय एक सुधारक- 
के बुला रही थी-एक ऐसे परखण्ये को बुला रही थी जा उसके पीडित भ्ंगों पर शान्ति. 
देने वाला हाथ रख सके | इस परिच्छेद में हम देखेंगे. कि उस दूर्दशा का कया इतिहास 
ओर क्या स्वरूप था, अगला सम्पूण ग्रेथ, ऋषि दयानन्द ने उस दुठंशा के सुघास्न का. 
जो यत्न किया, उसके अर्पण किया जायगा | 





बहुत पूर्व--ऐतिहासिक काल से भी पहले --वेद ओर प्रधानतया वैदिक साहित्यः 
केवल भारत को सीमाओं में परिमित हो चुका था | जो लोग हैरान में बसे, या ग्रीस में: 
पहुंचे वह भारतीय झायों के बन्धु थे, परन्तु यह विषय कल्पनात्मक यदपि यथार्थ, 
इतिहास का है। जिस समय इतिहास के प्रकाश में दुनिया अपना मुंह उघाड़ती है, 
भारतवष का घमं ओर सामाजिक संगठन और सब देशों से मित्र ही मिलता है। ऐति- 
हासिक काल से पूर्व भारतवर्ष एक जुदा इकाई बन चुका था। यही कारण है कि. 
इतिहास हमें भारतवर्ष के घामिक ओर सामाजिक परिवर्तनों का जितना ब्यौरा सुनाता है,. 
वह देश की सीमाओं से परिमित है । भारत के. घामिक परिवर्तनों का प्रभाव सीमाओं से 
बाहिर बहुत ही कम पड़ता है-ओर बाहिर के धामिक परिवतनों का प्रभाव भारत पर 
तभी पडता है जब उन धर्मो; के अनुयायी लोग विजेताओं के रूप में देश में आ जातेहें ॥ 


भारत का धन, उसका विस्तार, और उसकी पअ्न्दरूनी भिन्नता-यह सब बातें 
बाहिर के विजेताओं को खंचती रही हैं । समय २ पर बाहिर की लडाकू जातियां सस्ता. - 

“र मारने के लिये इस स्वर देश पर छापा मारती रही हैं | भारत पर मुख्य २ 

» अ्ख्ियों में बाढे जा सकते हैं । पहला भावा सिकनदर का थः हैक, भाषा 


दे इसरा खण्ड-दौथा परिच्छेद । ( ६३ ) 
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उत्तर की अनेक जातियों का था जो सदियों तक जारी रहा | कमी हगे, कमी सीधियन 
ओर कभी पारसीक लाग भाग्त को जीती का यत्न करते रहे । तेसग घाया इस्लाम का 
हुमा, जो पहले के संत्र घातों से जबरदस्त, संत्रमे अविक स्थायी और सबसे भरी 
असर उत्पन्र करने वाला हुआ । चौथा धावा येरपियन जातियें का है, जो यद्यपि बहुत 
पुराना नही है ते। भी बडा गहरा है, बड़ा जपदस्त है, बड़ा भयकर है । 


भारत के घामिक परिवर्दनों पर यह चररों अर ऋ्रण बड़ा गदरा असर उत्पन्न कग्ते 
रहे हैं, परन्तु इसका यह अ्रभिप्राय न समझना चाहिये कि केवल बाहिर के प्रभाव 
ही भारत के धामिक विचारों को हिलाते रहे हैं। समय २ पर अवश्यकता होने पर 
ध्रांन्तरिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती रही है । जाति की जरूरत के अनुसार बदले हुए 
चायुपेइल के साथ अनुकूनता पद। करने के लिए या बिगड़े हुए ढांचे को सुवाग्ने के 
लिये ऐमे सुंघारक पंदा होते रहे हैं जे बिगड़ी के बनाने का यत्न कम्ते गहे हैं । यदि 
भाग्तव॑ध के घामिक परिवतनों का इतिहास देग्बा जायगा, तो हमें ज्ञ/त होगा कि उसमें 
आअतरिक प्रतिक्रिया ओर बाह्य आक्रमणं-दोनें का ही प्रभाव है | 


यूनानियों के अक्रमण से पूत्र जो बड़े २ धामिक परिवतेन हुए, वह मुख्यतया 
आंतरिक प्रतिक्रिया के हौ परिण म थे । ब्राह्मण॒ग्रग्थों के याग-प्रधान धर्म के विरुद्ध 
उपनियदों के ज्ञानव'द की प्रतिक्रिपा हुई | फिर वही विकार उत्पन्न होने पर बोद्धधर्म 
प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ | यह दोनों बडी २ प्रतिक्रेया्यं बाहिर के प्रभाव से 
शून्य थीं। यह केवल अन्दर से उत्पन्न हुई थीं। यही क'रण था कि वह सब एक 
है| शरीरी के अंगों # समान परस्पर प्रूणता उत्पन्न कग्ती थीं | ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ 
अन्थ एक दूसरे के हाथ में डालकर चलते रहे ओर एक ही पुरुष के भांख 
कान के सदश जीवित रहे । उपनिषदों का ऊंचा ब्रह्मज्ञान रे २ क्रियाहीन ईश्वर 
विश्वास के रूप में परिणत हो गया ओर ब्राह्मण ्रन्थेंका कमकांड हिंसापूर्ण यज्ञ प्रक्रिपा 
की पद्धमियों में तबदील होगया। उस समय महात्मा बुद्ध ने क्रियात्मकधर्म का उपदेश 
द्वेते हुए प्रेम ओर त्याग का संदेश सुनाया ओर एक सा्वभोम घर्म की नीव डाली । 

बुद्ध के पीछे भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ | सिकन्‍्दर का भारत में 
निवास बहुत थोड़े समय त्तक हुआ । उसका कोई गहरा प्रभाव दिखाई नहीं देता, तो 
भी हम दो बडी श्रटनाओं में उसके दृर्शांत की छाया देख सकते हैं | चन्द्रगुप्त मोर्य का 
साम्राज्य--यत्न सिकन्दर के उदाहग्ण से प्रभावित हुआ था , ओर अशोक का धर्म- 
साम्राज्य स्थापित करने का उद्योग मी सिकन्दर के सावभोम विजय के यत्न स प्र*वित 
इआ हो ता कोई आश्च | नहीं । जेस चन्द्रगुप्त का भारत य समम्राज्य यूनान के वत* 
मारतय रा 7. सल्घ उत्तर था इसी प्रकार अशे% का धाम्कि आक्रमण 
सभ्य ,  श्राक्रमण का फ्रम्युत्तर था। 


( ६४७ ) झायसमाज का इतिहास 








यही दशा हम गुप्त-काल में देखते हैं। गुर््तों का राजनीतिक साम्राज्य हुसों 
ओर स थियनों के आक्रमणों से देश कौ रह्षार्थ एक प्रकार का किला था । राजनीतिक 
संगठन प्राय: बाहिर से आने वाली चोटों के फारण ही उत्पन्न हुआ करते हैं। गुप्त 
सामाज्य उत्तर की जातियों की विजय कामना का फल था। साथ ही पुराने ब्राह्मण 
धर्म का पोराणिक धर्म के रूप में संगठन जहां एक ओर आर्य जाति की झान्तरिक 
स्थिति को सूचित करने वाला बचह्मय चिन्ह था, वहां साथ ही वह उत्तर दिशा के असम्य 
अ क्रमणकारियों के प्रभाव से भी हीन नहीं था | पौराणिक धर्म के सगठन में अन्दर 
की हलचल ओर बाहिर की क्रिया दानों ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। 


बुत काल पीछे, लग भग ११ वीं शताडिद के आरम्भ में मुसलमानें का भारत 
पर पूरा आक्रमण प्रारम्भ हे।ता है | इस्लाम का भारत पर राजनीतिक आक्रमण नहीं 
था| वह आक्रनण प्रवानतया घामिक था, राजनीतिक राज्य उसका केवल आनुषेगिक 
फल था । इस्लाम की तलवार भाग्त को मुसलमान बनाने आई थी | आकर देखा ते 
शिकर को निबल पाया । छिल्त भिन्न भाग्त थेड़े ही यत्न में राजनीतिक पराधीमता 
में आ गया। तलवार का असली उद्देश्य भारत को घामिक दृष्टि से सर करना था। 
यह निश्चय से कहा जा सकता है कि उद्देश्य में इस्लाम को काफी सफलता नहीं प्राप्त 
हुईं । कारण यह कि जहां भारत कई हृदियों तक पराधीन रह कर भी अपनी सम्समि- 
लित राजनीतिर शक्ति को मुसलभानों को राजनीतिक शक्ति के विरोध में खड़ा न कर 
सका, वढ़ां उसने प्रारम्म से ही अपने घानिक संगठन को समयानुकूल परिवर्तित करके 
झात्मरत्ता के लिये खड़ा कर दिया था। 


मुसलमानों के सुदीघ काल में भाग्त के धर्म में हमें जो उतराव चढ़ाव दिखाई 
देते है, वह दे। प्रकार के हैं | एक ओर बाह्य आक्रमण को रोकने के लिये खाइयां 
खुद रहीं है, दूससी ओर कई स्थानें। पर एक विश्वव्यापी सिद्धान्त में इस्लाम झौर 
हिन्दू धर्म का सम्मिलित करने के प्रयत्न कर रहे है। इन दोनों ही में हमें बाहिर का 
असर दिखाई देता है | सत्ीप्रथा पर्दा खानपान के बन्धन, जाति के कड़े विभाग, 
छूत छात, यह बाड़े थीं, जिनका उद्देश्य भारतीय घम का इस्लाम से रद्चा करना था। 


सदियों तक भारतीय घम इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिये चेष्ठा करता रहा और 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि जंसी असफलता धार्मिक दृष्टि से उसे भारत में दुई, 
वेसी कहीं नहीं हुईं । 

५ परन्तु जो बन्द इस्लाम की गति को रोकने के लिये बन रहे थे, वह हर प्रकार 


'धिदायक ही सिद्ध नहीं हुए। उन्हेने शुद्ध हवा का प्रवेश रोक दिया, उर्नति 
श्रविक्ञात्त के लिये गुंजायश न छोड़ी » और धर्म के बलवान फिनारों में 


घेर कर काई मच्छर ओर कीचड़ का घर बना दिया । शत्र के धावे को रोइने के लिये 
शहर के निवासी चारों भोर खाई खोद लेते हैं, ऊंची दीवार चुन देते हैं, बाहिर 
जाना झाना रुक जाता है। श, अन्दर न झा सके परन्तु शहर के निवासी भी बाहिर 
नहीं जा सकते । उन्नति रुक जाती है, खाना पीना कम हे। जाता है, महामारी पड़ 
जाती है | यदि कोई नगर भपनी रक्षा भी करना चाहे, और महामारी से भी न 
मरना चाहे, ते उसके लिये एक ही मार्ग है। वह किलेसे निकल कर शत्रु पर जा 
टूटे भर उप्ते मार भगाये । दुर्भाग्य से उम समय हिन्दू धर्म में जान नहीं थी। वह 
आत्म रक्षा में लगा रहा, इस्लाम पर प्रयाक्रमण करने का उसने विचार नहीं किया । 
फल यह हुआ कि घर में महामारे पड़ गई | १६ वीं शताहिद के मध्य में हम भारत 
के असली धर्म का ज़जारों से बंधा हुआ, दीवारों से घिरा हुआ, और शहसीरों से दबा 
हुआ पाते हैं । 


मुमल्मान काल के अन्तिम भाग में, अकबर की उदार धरम नौति के प्रभाव से 
कुछ ऐसे भी यत्न दुए जिनका उद्देश्य धर्म के विश्वरूप को आगे रखकर हिन्दू मुसलमान 
के भेद को मिठ्ाना था। भक्त कबीर ऐसे यत्न करने वालों में से मुख्य था। कबीर के शिष्य 
उसके मिद्धान्त का निम्नलिखित शब्दों में वन करते हैं-- 
सबसे दिलिये सर से मिलिये सब का लीजिये नाऊं। 
हांजी हांझ्ी सब से कीजिये बसे आपने गाऊं॥ 
भक्त कचीर के वचनों से ज्ञात होगा कि वह धप् के व्यापक रूप में भेदों को 
किस प्रकार तिगोहित करना चाहता था | 
कबीर के शिष्य बुटला साहिब ने अपने भूलने में यह कविता लिखी है । 
जहं झआ्यादि न घध्यन्त न मध्य हे रे जद धअलख निरजन है मेला । 
जहं बेदे किले बन भेद हेरे, नर्दि दिन्‍्दू तुरक न शुरू चेला॥ 
जहं जीवन मरन न हानि हेरे, अगम भ्मपार में जाय खेला । 
घुल्ला दास भ्मतीत यों बोलयारी सत गुर सत शब्द देता ॥ 
माग्वाड़ के भक्त दरिया साहिब ने हिन्दू मुसलमान दोनों को एक द्वी पलडे में 
डाल दिया है । * 
मुसतव्मान हिन्दू कहा, पट द्रसन रंक राय । 
अन दरिया निञज्ञ माम बिन सब पर ज्ञम का दाय ॥ 
दृत्तनदास जी अपन मूलने भें कइते हैं-- 
हिन्दू तुरक दुइ दोभ ध्यालम, भापनी ताकोन में | 
“रत्तन स्घूब है, ऋरु ध्यान दशरयनम्य का ॥| 


( ६६ ) घझार्यसमाज का इतिटास 
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वही कवि सत्तनाम में वेद के विषय में कहने हैं! -- 
तीन त्नोक् तो थेद बखाना | योर काोछ का मर न ज्ञाना ॥ 
भक्तगाज धरनीदास जी कहते हूँ - - 





पक धनी घन मोर हो । 

आ धन ते जन "ये धनी बह हिन्द जुश्क कटोरा हो । 

सो धन धग्नी साजईि पायों रूवत्त सच्गुरु के मिहोरा हो ॥ 

कबीर तथा अन्य भक्तों का यह यज्न चहे क्रितना ही उत्तम था, परन्तु उसमें 

सफलता नहीं हुई | सफत्बता न हे।ने का कारण स्परट हे । कपल ८ग दे ऐसे घर्मो को 
मिल्ाना चाहते थे, जिनके मित्नन में दा बड़ी २ रुक वर्टे था। टली रुकावट राज- 
नीतिक थी । मुसलमाम विजेता थे, हिन्दू विजित थे | जहा ए+ थार विजेता विजित 
के धरम का तुच्छु मान कर उसके साथ सन्धि करन को उद्यत नत हे।ता वहां विजित 
जाति यदि इतिहास और आत्मामिमाने ग्ग्यती है। ता की बिज्ञेत के धर्म को स्वीकार 
करने के लिये उग्यत नहीं*हीती | राजनीतिक पराजय से गये हुए अ त्मसम्भान को खंड 
धार्मिक ओर सामाजिक क्षेत्र में चोगुने हठ के साथ संभालने का यत्र कप्टी है। 
कत्रीर ओर उसके साथिया की अमपलता का दूसरा कारण यह हुआ कि वह ऐसे दो 
धर्मों की मिलाना चाहते थे, जे। मील क रूप रो भिन्न दे, जिनकी आधार भूत कल्प- 
नायें ही हुदा २ हैं । 


मिलाने के यरन निखकल हुए | हिन्दू था ने प्रस्यतमण करने का यत्न न करके 
झ्ात्मरक्षा के लिये ग्वाई पर खाई सरादी, दीवार पर दीयर -युनी | यश तक कि दम 
घुटने लगा, उचित भाजन के अभाव से ढाचा दील' हेने लगा, अग से अंग जुदा 
हे।गया । हरे हुए, घिंग हुए, भूखे किले में सदा फ़्ट पड़ जाया दाग्ती है । हिन्दू घने 
के घिरे हुए किले में भी फ़ूड पड़ गई | परिणाम में अनगिनत मत ओर सम्प्रदाय उत्पन्न 
हेगये जिनकी अधिक संख्या का अनुपान इसी से लग सकता है कि वेष्णव, शव, 
झोर शाक्त इन तीन बड़े पन्‍्थो में से केवल 4८णव के हूं निम्नलिखित २० सम्प्रदाय थे 
जे। एक दूसेर का भूठे मानते ओर कह्दते थे | 


(१) श्री सम्प्रताय ( २) बल्‍लभाचारी ( ३ ) मध्वाचारी या ब्रह्म सम्प्रदाय (४) 
सनकाठिक सम्प्रदाय या “नीमावत” ( ५ ) रामानन्दी या रामावत (६ ) राघाबल्लभी 
(७ ) नित्यानन्दी (८) कबीर पन्थी ( € ) खाक्ो ( १० ) मलूकदासी ( ११ ) दादू- 
पन्‍थी ( १२ ) रमदासी ( १३ ) सेनाई ( १४ ) मीरोबाई ( १५ ) सखीभाव ( १६ ) 

ओआपुदासी ( १७ ) हरिश्चन्द्री ( १८) सधनापन्थी ( १६ ) माघवी ८२० ) वेरागी 
,र नागे सनन्‍्यासी । 





दूसरा खयड-त्रौथा परिच्छेद । ( ६७ ) 


शवों के ७ बड़ भेद थे:--- 
( १ ) सनन्‍्यासी दणडी आदि ( २) येगी (३ ) जंगम ( ४ ) ऊर्ध्च बाहु (५ ) 
गूदड़ (६ ) रूखड़ ( ७ ) कशालगी | 
शाक्तिकों के बड़े भेद निम्नलिखित थे; --- 
(१) दक्षिणाचारी (२) वामी (३ ) कानचेलिये ( ४ ) कगरी (५) अधोरी 
(६ ) गाणपत्य ( ७ ) सौरपत्ण ( ८) गााकपन्यी (& ) बात्रालाली ( १० ) पाग- 
नोथी ( ११ ) साव ( १३ ) सरूनापोी (१३ ) शि नारायण ( १४ ) शून्यवादा । 
( झार्यदपण | जून (८्य८० ईं० ) 





तालिका यह दिखाने के लिये उदधून की गईं है कि १६ थीं शताब्दि के मध्य में 
हिन्दू घन का ढचा किस प्रकार से लिगड बुझा था। भेद बेदत बढ़ गये थे | अनाचार 
पूरे जोर पर था। धभ को प्रेग्कि रशाक्त जाता रही थी । 


भारत का प्राचीन आर्य धर्म टल सर्रोंद की दशा में था जब देश पर चौथे विदेशी 
तूफान का झाकमण हुआ | यूरापियश जातिया आखेट भूमि की टाइट लगाती हुई भाग्त 
के समुद्र समीपवर्त्ती सीमाप्रान्ता पर आ पहुंची | उन्हें किस प्रकार देश में प्रवेश मिला, 
किस प्रकार देश की बिगड़ी हुई दशा ने उन्हें यहा आधिपत्य जमाने में सहायता दी, 
किस प्रकार अन्य शक्तियों की परास्त कग्ऊ अग्रजों ने प्रभुव जमाने मे सफलता प्राप्त 
की -- यह सब विषय राजनेतिक इनिहास के है । हमे यहा यह दैग्कना है कि यूगेप्ियन 
सफलता का प्रभाव मार्त के भामिक विचरों पर किस प्रकार पड़ा | यगोपियन जानिया 
झपने साथ दो वस्तुएं लाई-- एक ईसाइयल, मोर देसरी पाश्यात्य सम्यता । इन दोनों 
का भारत पर एक साथ असग हुआ | टस्‍लम ततायर के साथ आया था, वह बड़े वेग 
से फेला, परन्तु उसका प्रतिगध भी उर्स, वेग से हचा। इंसाइबत का प्रचार दूसरी 
विधि से हुआ । उस विधि मे शिक्षणालय, प्रचार का सेगठन ओर प्रलेभन-यह तन 
साधन प्रधान थे। ईंसाइयें ने स्कूल मर आालतिन से।लिकर भाग्त के शिक्षित समाज 
की खा जाने का यत्न किया | कुछ काल तक उस यत्न मे सका भी हुई। ईसाइयों 
का प्रचार सम्बन्धी संगठन पा हले ही तहुत बढ़िया था--भाग्त के अनुभव से उसमें 
झर भी प्रधिक प्ूणता आगई । जे भाग्तवासी ईसाई बन गये, वह चाहे किसी भी 
दज के हों, सरकारी नोकरियों में उन्हें तर्जीह दी जाने लगी | इस प्रकार ईसाई धर्म 
धीरे २ परन्तु निश्चित रूप से देश की गद्राई में प्रवेश करने लगा | 


जच तक इस्ल्लाम का प्रचार तलगर के जोर से द्वाता रहा, हिन्दू धर्म 


नल 


बचने के 9,/ ““जकछु के चार ओर खाई खेढता रहा, परन्तु अकसर तथार 


( है८ ) ध्यायसमाज का इतिहारव 
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अत अि ##+- हब 


दो उत्तरवर्तती राजाओं ने गहरे शान्त उपायों से इम्लाम की जड़ पाताल में पहुंचाने का 
उद्योग किया, तब ऐसे भक्तजन उत्पन्न हुए जिन्होंने हिन्दू मुसलमानों के परस्पर भेदों को 
दूर करके एकेश्वरवाद के झण्डे तले लाने का यत्न किया। फिर जब ओरंगजेय 
ने शान्त नीति का परित्याग किया, तब उत्तर और दक्षिण में हिन्दू धम तलवार लेकर 
खड़ा हुआ । यह स्मरण रखना चाहिये कि भोरंगजेब की अनुदार धामिक नीति से 
पहिक्षे सिक्खमत भी हिन्दू मुसलमान के भेद की मिटाने का ही एक यत्स था । 

ईसाइयत का प्राचार अकबर की नीति से शुरू हुआ । परिणाम भी वेसा ही हुआ । 
विश्वासी भारतप्रासि-त के इृदयों ने विना किसी आशका के ईसाइयत के प्रमार्वों' का 
स्वागत किया । कई बड़ी प्रतिष्ठा झोर येग्यता रखने वाले भारतवासी, जे। शायद तल- 
वारी धर्म का सामना करने में तलवार के घाट उतरने को सहर्ष उद्चत हते, इस शान्त 
धांवे के शिकार हुए | कुछ ही समय पीछे ईसाई कःल के कबीर भी जन्म लेने लगे। 
धरम के विश्वरूप भें ईसाइयत भोर हिन्दूपन के भेद का खपा देने का उद्योग बंगाल में 
ब्रह्मसमाज ने उठाया । यदि ब्रह्मसमाज के इतिहास को विस्तार से पंढ़े तले हमें प्रतीत 
हेगगा कि उसके नेताओं का उद्योग ईसाइयत ओर हिन्दू घर की मध्यमावस्था निकालकर 
दोनें। का साथ २ दीर्घजीवी बनाने के लिये था । हिन्दूपन के ईसाइयत की कलम लगा 


कर उस रगड़ को दूर करने के लिये था, जिसका शीघ्र या देर में उत्पन्न द्वाना अव- 
श्यम्मावी था । 


शान्त परन्तु गहरे झौर पेचदार उपायों से ईसाइयत भारत के धामिक दुर्ग 
में प्रवेश कर रद्दी थी । वह दुर्ग बड़ी शोचनीय दशा में था। रीति और बन्धन की 
जे। बाड़ें इस्लाम के धावे को रोकने के लिये बनाई गई थी, वह भपनी ही वृद्धि को 
रोक रही थां। चारदीवारी से घिर जाने के कारण हवा गन्दी हो गईं थी, पानी सड़ 
गया था, अन्न कष्ट के कारण दुर्ग के निवासियों में फ्रूट पड़ी हुईं थी | दुग की दशा 
को यदि संक्षेप में कहना हो तो हम कहेंगे कि भारत के निजररर्म-हिन्दू धर्म-को रुद़ि 
झौर तुच्छ भेदों के रोग लगे हुए थे | एक ओर बन्धन झौर रीति रिवाज का ज़ोर 
दूसरी झोर तुच्छ भेदों के कारण एकता का नाश-यह दे। राग थे, जिनसे भारत का 
घर्भ रूपी शरीर पीड़ित है। रहा था | चुपचाप ईसाइयत के कौटाणु हवा भौर पानी के 
साथ उस शरीर में प्रवेश कर रहे थे | ब्रह्मसमाज ने इस दशा का अनुभव ते किया 
परन्तु रोकने का जो यत्न किया बह यह था कि ईसाइयत के कीठाग्रुओं से युक्त जलको 
कुछ स्वादु रूप दे दिया । इस उपचार से राग दूर द्वागा या नहीं-कीटाशुतओं से युक्त 
जल शरीर में प्रविष्ट द्वाेने से रुकेगा या नहीं--उन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं <ंगे, क्योंकि 
इतिहास दे चुका है । 


६ दशा थी जब दयानन्द ने गुरु से विदायगी ली | उसने इस 7०" मे सुधार फा क्या 
। किया ! यद्द अगल परिन्‍्छेदों का विषय है। 





बूसरा खण्ड-पांचवां परिच्छेद । ६ *६& ) 
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पांचवां परिच्छेद 
“7+*<*&बअयद/ कट ६४२२३१+-- 
सुधार की प्रारम्भिक दशा । 
५५९-१४७२२०९०८५ 
( इं० शै्प्शे से श्ट्८६ ) 

यह समभना भूल है कि स्वामी दयानन्द ने गुरु के पास से झ्ाते ही सुधार का 
पूरा कार्यक्रम विस्तीण कर दिया था | गुरु के पास से 5दा हे।ने के समय स्वामी जी 
के पास ये वस्तुयें थीं। ( १ ) उनके पास संस्क्रत व्याकरण और दर्शनों का पाणिडत्य 
था ( २ ) अखगण्ड ब्रह्मचर्य, प्रतिमा, उत्साह झोर न्याख्यान शक्ति-यह गुण विद्यमान 
थे ( ३ ) विद्वानों साधुओं ओर पन्‍्थाइयों की दशा देख कर निश्चय द्वे। चुका था कि 
धर्म की दशा बिगड़ी हुई है | सुधार करने ओर विशुद्ध धर्म का प्रचार करने की अभि- 
लाषा विद्यमान थी । एक सुधारक में जिन गुणों की बीजरूप से आवश्यकत्ता हे,ती हैं, 
वह स्वामी दयानन्द में बियमान थे । साथ ही यह भी निश्चित है कि सुधार कार्य के 
योवन में स्वामी दयानन्द के शस्त्रागार में जे २ साधन सन्‍नद्ध हे। गये थे, अभी उन 
में से कुछेक का विकास हे।नाबाकी था। (१) अभी स्वामी जी को वेद पूर्णतया प्राप्त नहीं 
हुए थे | वेदों की पुस्तकों तक की खोज प्रभी शेष थी, उनकी ब्याख्या या उनमें 
एकान्त भावना की अभी चर्चा तक नहीं थी , (२) विस्तृत संसार का ज्ञान संसार में 
भश्षमण करने पर ही प्रातत हाता है। भभीतक गृहर्स्थों झौर पुजारियों की सृष्टि में 
अधिक प्रवेश का अवसर नहीं मिलने से राग का पूरा २ ज्ञान भी नहीं हुआ था (३ ) 
शेग का ज्ञान होने पर भी सुधार रूपी दवा का ठीक प्रयोग तभी हो सकता है, जब 
वैद्य कुछ परीक्षण कर ले | वेय पहले एक दवा का प्रयोग करता है, फिर उसके फल 
यदि सन्तोष दायक हों तो उसी को जारी रखता दवै भन्यथा बदल देता है। चतुर से 
चतुर वैद्य ठीक परीक्षण करके ही ठीक झोषघ पहुंचता है । 





पहले तीन साल तक स्वामी दयानन्द ने जो सुधार का काये किया, वह एक 
प्रकार से परीक्षणात्मक था | वह उस भारी झोर स्वतागामी सुधार का प्रारम्भिक 
पड़ाव था, जे। कुछ वर्ष पीछे भारत के विशाल कार्य को प्रकम्पित कर देने वाला था, 
हम इस प्रारम्मिक कार्य में भी उन सब्र गुण्णों को बीज रूप में पाते हैं, जे। पीछे से वृच्षरूप 
में परिणत हो, कुए सफलता के साधन हुए; परन्तु पीछे से सुधार के प्रोग* 


अ.. 


पूर्णत्ा, ही नहीं दिखाई देल्ली । सुधार रूपी चित्र की वाद्य रेखायें २, 


( ७० ) भायसमाञ् का इतिहास 
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परन्तु उसमें रंग और छाया का स्थान खाली था, जिंस भरने के लिये समय झोर 
ओर अनुभव की आवश्यकता थी | 

इन प्रारम्भिक तीन सालें भें स्व्रामी जी ने जे सुघार उपस्थित किये, उनमें से 
पहला ओर मुख्य स्थान मूति पूजा के खयठन का है | मूति पूजा में उनका विश्वास 
उसी क्षण स हिल चुझ्ता था, जिस क्षण उन्होंने शिवरात्रि की अंधियारी में शिवलिंग के 
ऊपर से मूसे को चावल उठतते हुए देखा था| उस समय जे। झअश्रद्वा उत्पन्न हुईं, वह 
सत्संग प्िद्याभ्यास ओर पियार से विरायी विश्वास के रूय में परिणत द्वोगई। मूर्ति 
पूजा की अत्नह्न मान कर परतात्मा के निगक्ार निदौपष आड्वेतीय रूप का प्रतिपा- 

' देन बवरामी दयानन्द का प्रारम्भ से ही लक्ष्य था | सुधारकों की कसोटी ईश्वरसम्बन्धी 
“पिश्वःस है । कोई सुधारक या धर्म संस्थापक उपास्य देव का जिस स्वरूप में प्रतिपादन 
कर्ता है, उसीसे उसका ऊंच नीच परखा जाता हँ। ईश्वर-स्वरूप-सम्बन्धी विचार 
धर्ना के नयने हैं | कोई भी धर्मापदेशक जनता में काईं भारी परिवर्तन नहीं उत्पन्न कर 
सकता, ज॑ब तक वह उनके मूल धामिऊ विचारों की नये रंग पर नहीं मे।ड देता । मूल 
धामिक विचारें में प्रथम स्थान ईश्वग्विश्वास का है | कई सुधारक यत्न करते 
हैंकि वह आम के पेड़ की पत्तिर्या में पेच्रन्द लगा कर फल को मीठा 
बता सगे, परन्तु मिश्वय है कि वे निगश द्वोंगे। ऐसे यत्न हर, और 
निफफल हुए । जब तक तने में पैसन्द नहीं लगता। तब तक फन्न मठि 
नहीं है| सऊते | त्वामी दया३>5 + हृद्ग में सुचारों की भावना का प्रारम्भ मूर्ति की 
सत्ता में अशर, है न ले हुना था। इधर सम्बन्धी अशुद्व विवारों की जड़ में यह पहला 
कुठ/गपात था | ज्यें। २ विद्या की वृद्धि होती गई, ज्ञान के चन्कु खुलते गये, सदगुरुओं से 

पर्रेश सुनने का अक्सर मिलता गया वहीं प्रारम्भिक भावना अधिकाधिक पुष्ट हे।ती गई। वि- 
द्याभ्गास समाप्त १२ने के अनन्तग स्वामी दयाननदर ने जे पहला संन्देश जनता की सुनाया 
बड़ नि. «,« है-ह 46 रबासला का था। मथुरा से सीधे आप झआगेरे गये, भौर यपुना 
के कियोर सर्व के पाल लाल गल्लामल्ल रूपचन्द : के बगीचे में ठहरे | वहां अन्य स- 
दुादशों के साथ ९ चूत पूजन का खणयडन बराबर जारी रहता था । स्वामी जी ने वहां पंचदशी 
की कथा प्राग्म्म को । उसकी १६ वीं कारिका का उत्तराद्ध यह है "मायां बिम्बो बशी 
कृत्य तांस्यात्सवेज्ञ ईश्वर: माया में चिदात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है, ! 
माया को वश में कर लेता है ओर ईश्वर कह्दाता द्वै। कहां निराकार ब्रह्म--और कहां 
उसका प्रतिबिम्त्र पड़ना | ईश्वर प्रतिब्रिम्ब मात्र दै--तत्त्व नहीं | जिस दयानन्द ने 
वेदों में अकायमत्रणमस्नाविरं? इत्यादि शब्दों से विशेषित ब्रह्म का अध्ययन किया था, 
ओर अहम तथा ईश्वर एक ही विदात्मा के नाम हैं--यह निर्यय किया था, उसे पञचदशी 


*> 'पैत्तों ने धक्का दिया । स्वामी दयानन्द ने उस समय से पहुचदशी और भद्वेत 
प्रश्थों के त्याज्यों की श्रेणी में लिख लिया । 


दूसरा खणड-पांचर्दा परिच्छेद । ( ७१ ) 
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जीवन चरितों के लेखकों ने लिवा है कि इन पहले तात सालों में स्वामी दयाबन्दर 
बष्ण्व मत का खण्डन करते थे, और शब मत का प्रतिपादन करते थे। उस समय, 
( और अब भी यही दशा है ) मथुरा के आस पास वष्णत सम्प्रदर्यों का बड़ा जोर था। 
मथुरा क्रःण जी की पुरी है । वह वेण्णवा का गढ़ है । वहां रहते हुए आपने उस अन्ध 
परम्परा को देखा जो क्ृ०ण के नाम पर चल।ई गईं थी। रामानुन और बल्लम सम्प्र- 
दाय की लीलाओं क॑' देग्वने का भी आपकी अवसर मिला | भागवतकार ने येोगिराज 
कृष्ण के चरित की कई अरशों में कसा शिगाड़ा है, यह भी आपने भली प्रकार देगा । 
इस कारण उस समय स्वामी जी के हृदय में वण्णतरी के वि्ालो के प्रति वहा ज्षोमथा। 
वृन्दावन की लील्ायें उन्हें प्रर्ति करी थीं कि. उह एश्‌य मेल का सख्वणइन करें । 
आगरे से धोलपुर ठहग्ते हुए स्वामी जी गा। बएा पहुचे | उहा वर, को ओर से 


"७, 


भागवत दी कया का प्रबन्ध है। चुका था | एक दिन सथु आपा है, ग्रह सुनकर 
मह।राज ने स्थामी जी को भी निमन्त्रण भेज दिया। सस्‍्त्रमी जी ने फहला भेजा कि भाग- 
वत की कथा से दुःख के सित्र' कुछ न मिलेगा, यदि सुव चाहते हो ते गायत्री का 
पुरश्चण कराओ | राजा यह सुनकर केवल हेस दिया । भागवत की कय प्रस्म्त ठोगई। 
उधर स्वामी जी ने सम्कृत में भागवत के गठन मे जार आय दूं, अग्म्स किये। 
स्व्रामी जी कुछ समय भ्रमण ओग उपदेश में तिता कर जउ्पुर पहुंच और वहां चार 
मास तक रहे | वहां आप उयनिपर्दा की कथा करते थे, ओर मूतयूजा का खगढन करते 
थे | भागवत के खणडन में जयव॒ुर में शापने एक विज्ञापन भी प्रकाशित क्रिया, जिसमें 
बतलाया कि भागवत के कर्ताव्यासदेप नहीं,र्मा तु वापदेव नाम का एणिइत है , सन ऊण्ण 
के निष्कलेक चरित की कलेकित कर दिया है। एुप्क के मेंत्र में " तरफ ख्यली जी न 
रामानुज सम्प्रदाय का खूब खण्डन किया, ओर के गठ।, भा तु “दाई | 37 प्र॥र स्थाना 
जी मूर्ति पूजा ओर अन्य सब कुरीतियों के विरद्न जा भनकर तूफान खड़ा करने वाले 
थे, उसकी पहली चोर्टे वष्णतरों पर पड़ी | प्रतात हता हऐ दि ,णवा के विगेध में प्र।- 
रम्मिक काल में वह कभी २ शत्र मत का पक्ष ले लिया कग्ते थे। उसके विषय में दे 
बातें ध्यान देने योग्य हैं | प्रथम ता यह कि अभी तक स्परामी जी का सुवार का पूरा प्रोग्राम 
बना नहीं था-- बन रहा था। दूसरी यह बात कि स्वामी जी कहा करते थे कि 'शिव 
परमात्मा का नाम है, पाव॑ती के पति को में नहीं मानता ॥? 


$ 


आपको गोरक्षा की प्रारम्भ से ही धुन थी। १८६६ ई० के मई माम में स्वामी 
जी झजमेर पहुंचे, भर बंसीलाल जी सरिश्तेदार के यहां ठहरे | यहा आप मेजर ए. जी. 
डेविडसव, कमिश्नर ओर कर्नल बक, असिस्टेंट कमिश्षर, से मिले ओर उनके सनन्‍्मस्व 
गेारक्षा का प्रश्न रखा। स्वामी जी ने उन्हें समकाया कि गोओं की हत्या बन्द 


राजा ओः #पराम है। सरकारी अफसर तो सरकृशी अफसर ही 5 


( ७२ ) आाधेसमाज का इतिहास 


असिस्टेट कमिश्नर साहिब ने स्वामी जी की लाट साहिब के याम एक चिट्ठी लिख दी 
झोर कह दिया कि आप “लाट साहिब से अवश्य मिले, जिम साहिब को भाप मेरी 
चिट॒टी दिखायंगे, वह आप से अवश्य मिलेगा?” सरकारी अफसर का मीठा इन्कार 
स्त्रामी जी ने शान्ति से भझंगीकार कर लिया | यह स्वामी जी के हृदय की शुद्धता शोर 
स्रादगी का सबूत है । 


प्राग्म्भ से अपने विचारों को प्रगट करने के लिः स्वामी जी तीन उपाय काम में 
लाते थे | ब्याख्यान देते थे, विज्ञापन निकालते थे, और शास्त्राथ के लिपे ललकाग्ते 
थे। व्याख्यान तो सभी स्थानों पर देते थे, जयपुर झादि में लिखित विज्ञापन भी प्रका- 
शित किये | पहले पहल आपने ग्वालियर में भागवत के विषय में वेष्णब्र पणिइतों को 
चेलज दिय। | जीवन चरितों में लिग्या है कि सत्र पोराणिक पणिडत इधर उश्रर खिसक 
गये, कोई सामने नहीं आया | फिर जयपुर में महाराज के सामने ध्यास बक्षीराम जी 
आदि से स्त्रामी जी का शब्त्ार्थ हुआ | इसमें भी पोराणिक पशिडउत निरुत्तर होगये। 
शाज्रार्थों की बहुत धूम तो पुष्करगाज में रही | यहां भाप देर तक ब्रह्मा जी के मन्दिर 
में निवास करते रहे । कभी पणडडों से, कभी ब्राह्मणों से, भोर कभी सन्यासियों से शा- 
स्ार्थ की चर्चा चलती द्वी ग्हती थी । एक वार बहुत से पण्डे लटठ लेकर स्वामी जी 
पर चढ़ भाये । यों तो स्वामी जी अकेले ही पर्यात थे, परन्तु एक सहायक भी आा 
पहुँचा | ब्रह्मा जी के मन्दिर के पुजारी मानपुरी जी मोटा डयढा लेकर पहुँच गये और 
बडी की भगा दिया | अजमेर में लौटने पर आपका पादरी रोबिन्सन और पादरीशूल 
थ्रेड से ईचर जीव झादि विषयों पर ३ दिन तक शा्तरार्थ होता रहा | पादरियों की नि- 
झुतर होना पडा | वह स्वामी जी के सुधरे हुए विचारों ओर वाक चातुरी से इतने प्रसन्न 
हुए कि स्थमी जी को एक पत्र लिख कर दे दिया, जिसमें लिखा कि हमने जीवन भर में 
ऐसा संस्कृत का विद्वान्‌ नहीं देखा | ऐसे मनुष्य संसार में कम होते हैं । 

इस प्रकार वह तीनों उपाय, जिनसे एक प्रचारक को काम लेना चाहिये, प्रारम्भ से 
ही ऋषि दयानन्द ने अगीकार कर लिये थे। आगे इन्हीं साधनों का विकास होता गया 
यहां तक कि स्वामी जी वाणी लेख और शाख्रार्थ-इस तन प्रकार की युद्ध सामग्री के 
पूरे अधीश्वर हो गये । 


दूसरा खण्ड-छुटठा परिच्छेद । €( ७३ ) 
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छठा परिच्छेद । 
“>> कस 32529+- 


सुधार को मध्यमदशा का ओप्म्स ! 


ब>फष्यहि/रच ४ 

१८८६७ ईस्पी के भग्रेल मास में हरिद्वार का बड़ा कुम्म था| देश भर कै साधु 
सन्यासी इस मेले में एकत्र द्वेति हैं | हिन्दू जाति की भलाई और बुगई, सुन्दरता और 
कुरूपता, देनें का ही स्पष्ट रूप से दिग्दशन करना है।, तो दस पांच दिन इस विख्यात 
समारेह की सेर कर लेना पर्यात है| हिन्दू जाति श्रद्धामयी है। उस श्रद्वा का कुम्म के 
मेले में मानों समुद्र उमड़ पडताहडै | जहां एक भोर ऐसे बूढ़े पुरुष लठिया टेक कर 
स्टेशन से धर्मशाला की ओर जाते दिखाई देंगे, जिनकी कमर झुक गईं है, दांत 
मुंह को छेड़ भागे हैं, एक पांव यमपुरी की दलीज़ पर धरा जा चुका है, वहां दूसरी 
ओर दुधमुद्दे बच्चे, धूप ओर प्यास का कष्ट सहन करती हुई असूयम्पश्या हिन्दू 
ललनाझों की गोद में रह कर भारत की माताओं के अतुल विश्वास और तप की सूचना 
देते हैं | गृहस्थ लेग लाखों की संख्या में एकत्र दवा कर साधु सन्‍्तो के दशन करते हैं, 
गंगा के विशुद्ध शीतल जल में स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं, भोर अब तक 
भी हिन्दुपन जीवित है, इसकी सूचना देते हैं। ऐसे ही मेले भारत की झाय॑ 
जाति की मौलिक एकता को मिद्ध करते हैं | भीड़ में दृष्टि उठा कर देखिये कहीं अन- 
घड़ पंजाबी साफा दिखाई देता है, तो कहीं लखनऊ के शोकीन को दुपल्‍्ली टोपी में 
से घुघराले बाल दृष्टि गे।चर द्वेतति हैं। कहीं मद्रासी के नंगे सिर पर गेखुर से दुगनी 
शिखा नज़र पाती है, तो कहीं नाजुक गुजराती के नाटे शरीर के शिरा- 
भाग पर लाल पगड़ी सुदाती है । सारांश यह कि भारत भर के हिन्दू निवासी एक 
डारी में बन्धे हुए हैं--कुम्म के मेले पर अविश्वासी से अविश्वासी हृदय भी इस बात 
पर विश्वास किये बिना न रहेगा। 

यह तस्वीर का उज्वल पहलू है। अंबेर पहलू भी कुछ कम गहरा नहीं है। 
छूल कपट झालस्य तथा स्वार्थ के शरीर बिना ढूंडे ही मिल जायगे । भेगमय त्याग, 
दुराचारमय साधुभाव, झोर हृदय का विरोधी रूप आपकी पग पग पर दिखाई देगा। 
जिनके गृहस्थ नहीं है, उनके अन्तःपुर में पुत्र कलत, जिनकी आमदनी का कोई साधन 
नहीं है, उनके डेरां पर हाथी भोर थेडे, भोर जे। त्यागी कहलांते हैं उनके सन्दूकों में 
लाखों के तेड़ि-यह सब्र कुछ बिना विशेष यत्न के ही दीख जायगा | सरल ”“ः 
भक्त और मन जज रूच्ास का घात करने वाले भगवां बेशधारी मठेश्वर 








( ७७ ) धायसपाज का इतिहास 
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# आया 


उपायों से अपने इन्द्रिय मुख की साप्नना में मगत- दिखाई देते हैं। जिसे हिन्दू धर्म 
की गिरी हुईं दृशा देखनी हे।, वह आंखें खेल ऋर एक वार हरिद्वार के कुम्म की सेर 
कर झावें | जडह्ंं एक ओर कुम्म पर एकल्न हुआ जन समूह देश भर के हिन्दुओं की 
मोलिक एकता को सूचित करता है, वहां साथ ही वह हिन्दुओं , क्री, नासमकी ओर 
अन्धी श्रद्धा में एकता को भी यूचित करता है । 


स्वामी दयानन्द कुम्भ--स्नान से एक मास पूर्व ही हरिद्वार पहुँच गये, भोर 
सप्तस्त्रोत के पास गंगा की रेती में कुछ छुप्पर डाल कर मध्य में पाखणड-खण्डनी 
मण्डी गाड़ दी । सप्तस्नोत में खड़े हुए युवक सुधारक के सामने जे परस्पर बिराव 
उपस्थित हुआ हे।गा, उसको कल्पता को जा सकती है | एक ओर संसार में अनूठे 
हिमालथ ओर भागीरथी का प्राकृतिक चि?, दूसरी ओर अज्ञा। ओर छल के मासु घेक 
चमत्फार-क्या यह आश्च4 झोर खेद उत्पन्न करने वाला दृश्य नहीं है ? सलल्लोत पर 
खड़े है| कर जरा उत्तर की ओर दृष्टि उठाइयें | पर्वत के पीछे पर्वत, जंगल के ऊंपर 
जंगल, यही कम बरात्रर चला गया है, यहां तक कि हिमालय की गगनभेदिनी चोटियां 
चांदी के सदग चमकते हुए तरफ के मुकुट में अन्तर्वान है| गई हैं | इस चांदी का पिघना 
हुआ प्रशाह, घाटियों कन्दराओं और तलेटियों में से हे।कर हरिद्वार के पास से गुत्रता 
है । जल कया हे---तील मणियों की छत्रि से प्रतिबिम्बित शुद्धता अम्रत है, जिसकी 
शीतलता सोने में सुगन्ध के समान है | एक ओर यह मत ओर तन को प्रसन्न और 
उन्नत करने वाला इश्य--दूसरी ओर स्वार्थ अज्ञान अं र दम्भ की ल॑ ला से बिगड़ी हुईं 
मनुग प्रकृति । जिप्ते परमात्मा ने इतना सुन्दर बनाया है, उत्ते मनु थने कितता बिगाड़ 
दिय। है । शिस्ते मनुष्य नहीं जिया सका, वही सुन्दर है। ईरशयरीय सुन्श्ता और 
मानवीय नीचता के दृश्य देख कर यदि युतक्क दयानन्द के हृदय में एक उम्र ज्वाला न 
भड़क उठती तो निःसन्देह वह पाषाणामय सिद्ध हेता। 


स्‍्पानी दयानन्द ने मेले पर एकत्र हुए हिन्दू सपाज का देख', ओर सम्पूर्ण समाज 
की एफ ही बीमारी का शिकार पाया। क्या शत्र, क्यावष्णव, क्या सन्यासी क्या वैरागी 
सत्र एक ही धुन में मस्त हैं, सब एक ही लीक के राही है। सुर की प्रारम्भ- 
दशा में म्यार्म' जी ने शेत्रों को वेण्णतों से कुछ ऊंचा ठद्दगया था, कुम्म पर देखा कि 
सब एक्र ही थैली के चह्ेबद्रे हैं। न वह पूरे ज्ञानी हैं, ओर न यह अधिक भअज्ञनी हैं । 


जो थोडा सा साम्प्ररयिक भेद हृदय में विद्यमान था, गंगा के विमल जल से 
वह भी घुल गया | 


> छुम्भ के समारोह में शाज्लपारंगत - स्त्रामी दयानन्द शीघ्र डी फल 
(ई। गृहस्थ भोर साधु लोग निडर सुवारक के के लिए 


दुसरा खगाड-हूठा परिच्छेद । (७५ ) 
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आने लगे । कई विद्वानों ने योग्यता की-परीक्षा करके उत्सुकता को दूर किया। 
यहां पहले पहल, स्वामी दयानन्द जी की काशी के प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द जी 
से मुठभेद हुई । विवाद पुरुषसूक् पर था। स्वामी विशुद्धानन्ई जी ने 'ब्राह्मणा- 
इत्पमु ववासीत! इत्यादि मन्त्र से ब्राह्मण आदि वर्णों की ब्रह्मा के मुव् से उत्पत्ति बत- 
लाई, भर स्वामी दयानन्द जी ने शब्दथबल से यह सिद्ध करने का यत्न किया कि 
इस मन्त्र में ब्राह्मण का मुख के समान कहा है, मुख से उत्पन्न नहीं कहा। काशी के 
दिग्गज परेइत के साथ एक युवक साधु की ऐसी बढ़िया टकर का जनता पर अवश्य 
ही बड़ा प्रभाव हुआ हे।गा। 











कुप्म का मेज़ा हेगया । इस मेने में स्वामी जी के डेरे पर कई साधु भौर शिक्ष् 
ठंहरे हुए थे । सबके लिए भेजन आदि का वहीं प्रवन्त था। उस समय की रीतिके अनुसार 
एक संघ के मुखिया साधु की सत्र प्रकार की जिस सामग्री की झाबश्यक्रता हेती थीं, 
सस्‍्त्रामी जी के पास मी इस सयय तक वह विद्यनान थी । मठवारियों ओर महन्तों की 
दुश्शा देखकर स्त्रामी जी का विशुद्र हृदय जन उठा | उन्दें अपनी थोड़ी सी सामग्री 
बे।कल प्रतीत होते लगी । उनके हाय ने कह्टा कि यदि त्य)गिर्षों की विलासिता का 
नाश करना है, ते पहिले सवये सर्वत्यागी बनना हेंगा | धर्म की बिगड़ी हुईं दशा का 
अनुभव करके उन्द अयते शरीर पर धारण करने के थेदे से कपड़े भी बहुत प्रतीत 
ह्वाने लगे | साधु की संज्षित सामग्री मी कैदग्ब ने की जजीर प्रतीत हैने लगी | गृह त्यागी 
दयानन्द ने सवत्याग करने निश्चय कर लिया 


डेरे पर जे कुछ भी था, मिखारियों के बांट दिया गया। स्वामी दयानन्द ने एक 
कौपीन रख ली, शेप सत्र, सामग्री दरिद्रों में वितीण करदी | मलमल का थान झौर 
मद्ामाप्य का ग्रन्थ गुरू जी को सेवा में मथुरा भेज दिया। इस प्रकार सांसारिक 
वस्तुओं के इस हलके से बन्वन के काट कर सर्वत्यागी स्व॒तन्त्र दयानन्द मनुष्य जाति 
के बन्धनों के काटने के लिये सन्‍नद्ध हुआ | गंगा के पार, चांडी के पर्यत के नीचे 
रेत ले किनारे पर कुड समय तक तपस्या करके उन्होंने अपने आपके उस महापुद्ध के 
लिए झोर भी अधिक तम्यार किया, जिसकी ओर भगवान्‌ की इच्छा उन्हें खींचे ले 
जारीथी। 


-. पाठक बृन्द ; यहां सुधार की दूसरी दशा का आारम्भ हता है। सुधारक की 
इृष्टि अधिक विस्तृत हे! गई है, रहे सह्दे रूढि के बन्धन टूट गये हैं, और निसर्ग से 
ही उज्ज्यल प्रतिभा वास्तविक संसार को घटनाओं से रगड़ खाकर और भी भािः 
उन्ज्वल है। उठी है । 


प्‌ 


( ७६ ) झायसमाज का इतिहास 
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सातबा परच्छद ॥ 
----+फ्रकआहक ६४4 --- 
गगांतट पर पिह नाद । 





( सन्‌, १८६७ से १८६६ के सितम्बर मास तक ) 


त्यागी दयानन्द हिन्दू जाति में फैली हुईं कुरीतियों का नाश करने के लिये कटि- 
बद्ध हेकर गंगा तट पर श्रमण करने लगे | सुधार की पहली दशा में जे। दृष्टि सम्प्र- 
दाय की रेखाओं से परिमित थी, वह इस दूसरी दशा में सम्पूर्ण भार ( हिन्दू ) जाति 
सक विस्तृत है। गईं | इस समय स्वामी दयानन्द के प्रोग्राम में सम्पूण आर्य जाति के 
रेगों को नष्ट करना ओर धर्म के स्वरूप को प्रकाशित करना था | जहां कहीं जाते थे, 
निम्न लिखित झाठ गप्पां का खण्डन करते थे | यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
इस समय स्वामी जी प्राय: संस्कृत में ही व्याख्यान देते थे | गप्पें यह हैं--(१) अठा- 
रह पुगाण (२) मूर्ति पूजा ( ३ ) शोक, शाक्त, रामानुज आदि सम्प्रदाय (४) तन्‍त्र 
प्रत्थ वाम मार्ग आदि (५) भंग शराब आदि सब नशे की चीजें ( ६ ) परस्त्रीगमन 
(७) चोरी (८) छल अभिमान भ्ूठ आदि। वह इन झाठ गप्पों का खण्डन करते थे 
ओर यह उपःश देते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य की एक ही गायत्री है। इन तीनों ही 
वर्णो को गायत्री के पा७5 का समान अधिकार है, ओर उनमें से कोई वर्ण भी ऐसा 
नहीं जे। यज्ञापवीत का अधिकारी न है| 


इस समय के कार्यक्रम पर ध्यान देने से निम्न लिखित बालें स्पष्ट 
ह्वाती हैं । 

( १ ) इस समय स्वामी जी का कार्यक्रम खण्डनात्मक था | शार्य जाति की 
दुरदगा देख कर स्वामी जी का हृदय रे। रहा था। उनका परोपकारी हृदय झपने सजातीयों 
की दशा देख कर शान्त नहीं रद्द सकता था। दुःख का मूल बुराइयों में था, इस 
कारण आपने बुराइयों को तर्क ओर ज्ञान के दावानल से जला कर राख कर देने का 
। कप किया | झापके जीवन का यह खण्डम युग कंट्टा जा सकता है । 


(२ ) ऊपर दिये हुए कार्यक्रम को देखने से यद्द भी ,&  - जग कि स्वामी 
भआ की इृष्टि जहां सम्प्रदायों की सीमा से बाहिके यहां भय 


दूसरा खणड-सांतवयां परिच्छेद । ( ७७ ) 





जाति की सीमाझों का उल्लंघन नहीं कर सकी थी | इसका कारण यह नहीं था कि 
संसार मात्र से उनके हृदय में स्नेह का भाव नहीं था, या वह केवल आर्य जाति को ही 
धम की अधिकारिणों समकते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि किसी भी 
सुधारक के लीजिये, वह सावंभोमसिद्धान्तों का प्रचारक हे।ता हुआ भी अपने वाता- 
वरण के अन्दर ही रह सकता है | ईसा को एऊ सार्वभौम सुवारक कह्दा जा सकता है, 
परन्तु बाइबिल में यहूदियों के पादरियों के दुर्व्यवह्ारों का खणइन है, भारतवर्ष के 
ब्राह्मणों या नौद्धों में प्रचलित रीतियों का खण्डन नहीं । चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा 
है।, वह सावंभोम सिद्धान्तों का प्रचार अपने दृष्टि क्षेत्र में आये हुए विधय की अपेक्षा 
से ही कर सकता है | उसकी बुद्धि वहीं तक फेल सकती है, जहां तक मनुप्य की बुद्धि 
का फैलना सम्भव है | इस समय तक स्वामी जी के दृष्टिक्षत्र में आर्य जाति की आझान्त- 
रिक दशा ही झराई थी । सावंभोम सिद्धान्तो का प्रयोग करके स्वामी जी ने उस बिगड़ी 
हुईं दशा के कारणों पर विचार किया, उनका अनुसन्धान किया । जे। उपाय उन्ह 
प्रतीत हुआ, उसका प्रयेगग करने का यत्न किया । वह इस समय प्रधानतया खणड- 
नात्मक था । 


कीपीन मात्रेधारी स्त्रामी दयानन्द हरिद्वार से हर्षकेश ओर लेढोरा देते हुए कर्णवास 
पंहुचे । हरिद्वार के कुम्भपर्व पर प्राप्त कया हुआ पांडित्य का यश स्वामी जी के 
झागे २ जाता था । कुम्म पर प्रायः सारे देश के सधु झोर यात्री एकत्रित होते हैं। 
उन लोगों ने युवक सन्‍्यासी के तेजस्वी भाषणों को और उनकी ख्याति को सुना 
था । वह लेग स्वामी जी के यश को उनके पहुंचने से पूर्व ही भिन्न २ स्थानों पर 
पहुँचा चुके थे | जहां स्वामी जी जाते, शैघ्र ही चारों झोर धूम मच जाती कि एक 
त्यागी सन्यासी थाये हैं, जे। धाराप्रताह सस्कृत बोलते हैं, जिन्होंने हरिद्वार में स्त्रा० 
विशुद्धानन्द जी से टक्कर लो थी, जे। पुराण भोर मूत्ति-पूजा आदि का खण्डन कत्ते हैं । 
स्वामी जी गंगा के तट पर रेती में विश्राम करते । रात को बालू का सिरहाना बनाकर 
से। रहते । दिन भें गप्पों का खण्डन करते झोर सदुपदेश देते। शीघ्र ही चारों 
ओर चर्चा फल गई । गृहस्थ लेग स्परामी जी के उपदेशों को सुनते, पहले आश्चवित 
होते भोर फिर सन्देह करने लगते | सन्देहनिद्वत्ति के लिये भपने गुरु ब्राह्मणों के पास 
जाते । वड़ां स्वामी दयानन्द के लिये गालियां ते। मिलती, परन्तु सन्देह्द का समाधान 
न मिलता | पणिइत लेग स्वामी जी के सम्मुख आकर प्रश्नेत्तर करने का साहस न करते । 
अनूपशहर में पं० अम्बादत्त वेध ओर पं० हीराबल्‍लभ पव॑ती स्त्रामा जी से शाक्वा्४ 
करने भाये । शाज्नार्थ का उद्देश्य मूत्ति-पूजा का मणडन करना था, परन्तु फुल 
निकला /»“* ““च्यादत ने स्वयं निरुत्तर हेकर एक दूसरे पणिडत की भोर.. । 
दिया पराजित होकर अपनी पहिले की हुई प्रतिज्ञा के 


( $5 ) झार्थसमाज का इतिहास 





अुडकी #.. कक 


सामने रक्‍्खी हुई शा्तित्रम की मूत्ति का गंगा में प्रताह कर दिया । फिर क्या था, प्रजा 
ने मूत्तिपां गेगा प्रवाह के अपण करठी, कणिठ्यां ताड़ डालीं-मार्नों अज्ञन की बहा 
दिया, ओर बन्वनें को काट डाला । क्षत्रियों और वेश्यों के समूह आ आकर स्वत्रामी 
जी से गायत्री ओर यशापत्रीत का प्रसाद लेने लगे। गंगातट पर अख़णड यज्ञ होने 
लगा, और सदियों से अधिकारे वरूचत भाग्तीय प्रजा अपने धार्मिक अधिकारों को 
प्राप्त करके स्तरागी दयानन्द का जय जयकर करने लगी। 


कुछ दिनों तक इसी प्रकार श्रमण करके स्पामी जी २० मई सन्‌ १८६८के दिन फिर 
करणवास आये, ओर अपनी कुटिया में आसन जमाया | स्त्रामी जी अत्यन्त 
निभय थे | यदि वह निमय न हे।दे ते। सुवार के काम में हश्थ ही ने डालते। सुवार 
का कार्य शेरों का है, गीदर्डों का नहीं | जे। मनुष्य लेक-निन्‍्दा से, किसी पागल के 
आाक्रपण से या किसी शक्तिशाली के शाज्न से डरता है, गह सदियों से जमी हुई कुरीति 
रूप काई के उखारने का प्रयत्न नहीं कर सकता | कुरीति और रुड़ि के केडीले जंगलों 
के तर और सुबुद्धि के कुहार से वही काट सकता है; जिसके हृदथ में वाणी या-वाण 
का भय नहीं है । स्तात्री दयानन्द ने सदियों से प्रचलित अन्वविश्वार्सो और रूद़ियों के 
खुण्डन का बीड़ा उठाया थ।, उन्होंने कुछेक महन्तें ओर पुराहितां और टीऊकाधारियों 
द्वारा कुचले हुए जनता के अधिकारें के फिर से जगाने ओर अझविकारियों के! सौंपने 
का संकल्प किया था | यदि ऋषि शेर न हेाता, ता भारत भर के सम्प्रदापाचर यों क॑ 
ने ललकार सकता । 


कंणवास में स्वामी जी की निभयता काएफ इटान्स संत्रटित हुआ | वरोली के रईस 
राव कर्णसह गंगास्नान के लिए कर्य्गास आये | कर्ण्सिंद्द इन्दावन के वेष्णवाचार्य 
रंगाचार्य के शिष्य थे, और तिलकछाप लगाते थे | स्पामी जी को प्रसिद्धि सुनकर वह 
उनके स्थाम पर पहुंचे । कणासह की प्रक्ृति बहुत उम्र थी । उसने सुना था कि स्थामी 
जी तिलकछाप का खण्डन करते हैं, इस लिए पहिले से ही उसके क्रोव का पारा चढ़ा 
हुआ था। स्वामी जी ने आदरपरवक पास के आसन पर बेठने के' लिये कहा । कर्णप्लिंह 
ने उत्तर दिया कि 'हम वहीं बेठेंगे, जहां तुम बेठे हे।? इस पर स्वामी जी ने जिस सींतल- 
पाटी पर वह बेठे थे, उसका कुछ भाग खाली कर दिया | यहां तो रूगड़ा न बढ़ा। 
भगड़ा पैदा करने पर तुला हुआ कर्णसिंह निराश हुआ, तत्र नया ढंग प्रारम्भ दुआा। राव 
साहित्र बोले कि तुम गंगा जी का नहीं मानते ?? स्थामी जी ने कहा कि “जितनी गंगा 
वन्‍्नी हैं उतनी मानते हैं |“. 


गसह कितनी !? 
बमी जी हम लोगों का ते गेगा जी कमण्डलु ही हैं 


दूसरा खसड-सातवां पररच्छेद । (्‌ ३६ ) 


साय 
चकक 





इस पर कशासिंह ने गंगास्तुति के कुछ श्ले'क पढ़े । 


.. स्वामी जी-यह सत्र तुम्हररी गप्प है। वह केवल पीने का पानी है, उससे मेज 
नही है| सकता, मेक्त तो केवल कण से होता है, तुमको पेपों ने बहकायाहै?” | फिर 
स्वामी जी ने उसके माथे पर तिलक छाप देय कर कहा- - 


(तुमने क्षत्रिय हैाकर मस्तक पर यह भिखारियों का चिन्ह क्‍यों धारण किया है?? 
कर सिंह-- हमारे स्व्रामी के सामने आपसे बात चीत भी नहोंगी, तुम उनके सामने कीड़े 
के तुल्य हो, तुक से उनके जूते उठाते हैं! । 


स्वामी जी ने हंसकर उत्तर दिया कि अपने गुरु को शास्रार्थ के लिये बुलाओ, 
यदि उनमें आने का साम्ध्य न हो तो हम वहां चलें? | 


इस पर क्रोत में आकर कर्णसेंह बेतुकी कहने लगा और स्वामी जी की धमकाने 
लगा । धमकी में आने वाले व्यक्ति दूसरे ही हे।ते हैं | स्वामी जी ने धमकी के उत्तर में 
चक्रांकित सम्प्रदाय का बड़े बल से खणइन किया, और अन्त में कहा कि तुम क्षत्रिय 
हो, जो रामलीला में लोंडों का स्वांग *रवा, म्हापुरुषों की नकल उतरवा उनकी नच- 
बाते हो, अगर तुम्हारी बहन बेटी की कोर नचयाबे ते तुम्हे केसा बुरा लगे ! ? यह 
सुनकर कर्यसह की आखे लाल हो गई, नथुने फडकने लगे, ओर हाथ तलवार की 
मुद्ठी परगया। कर्यासिद का एक पहलवान झागे बढ़कर स्वामी जी पर हाथ डालने 
लगा। ब्रह्मचारी दयानन्द ने एक कटके से पहलवान को दूर फेक दिया, और केह्री के 
सदश गज कर कर्णेसिंद से वहा -- 


“औरे घूर्त | यदि शात्नार्थ करना है तो जयपुर और धीलपुर के राजाओं से जा 
लडेो, ओर यदि शख्त्राथ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को बन्दावन से बुलवा लो ।? 

इलने में वहां उपस्थित जनता में से ठाकुर कृप्णासिह आदि राजपूत लब्छ लेकर 
खडे होगये, ओर कर्णासद की ललकारने लगे | कायर कर्यासह अपने पहलवानों को 
साथ लेकर वहां से चला गया। 


बहुत से लोगों ने स्व्रामी जी से प्रार्थना की, कि इस घटना की सूचना पुलिस में की 
जाय | स्वामी जी ने स्मरणीय उत्तर दिया | आपने कहा कि “यदि वह अपने क्षत्रियत्व को 
धूरा न कर सका तो हम क्‍यों अपने सन्‍्यास धम से पतित हे।वें, सन्‍्तोष करना ही इमारा 
परम घम है? 


दस्त बजे रूणि, कणासेंह कई नीच उपायों से अपना क्रोध शान्त करने , 
करत ही. गि मारने के लिये उसने कुछ बदमांश  मेंजे, योंगी * 


( ८० ) भायसमाज का इतिहास 





सुन वह इस प्रकार बेद्देश होकर भागे & गिरकर मरते २ बचे। कर्णपह ने कुछ वैरागियों 
की भी स्वामी जी के मारने के लिये तैयार करना चाहा, पर किसी की हिम्मत न पडी | 
आखिर बात बढ़ गईं, स्वामी जी के भक्त राजपूर्तों ने लटठ लेकर कर्ण्सिंह के बेगले को 
घेर लिया ओर निकलकर लड़ने के लिये ललकारा | कणातद के श्वप्तुर ठाकुर मेहन 
सिंह ने भी उसे समझाया कि यदि खेर चाहते हो ते यहां से भाग जाभो। कायर कर्ण- 
सिंह दूसरे रोज़ कशवास से भाग गया, ओर घर जाकर पागल होगया । भणि और कांच 
की प्रतिदनन्द्रिता में मणि ने मणिता प्रगट करदी भर काच ने काचता। शेर की खाल 
झोटकर सियार केसरी नहीं बन सकता, जो हृदय से शेर है, वही असली शेर है। 
स्वामी दयानन्द हृदय के शेर थे । 


कर्णबास से आसम उठा, स्वामी दयानन्द चाशनी, ताहरपुर झौर भहार हे।ते दुए 
अनूपशहर पहुंचे । जहां गये, वहां मूति पूजा मृतक श्राद्ध ओर फलित ज्योतिष झ्ादि 
का खणइन किया | 


अनूपशहर में स्वामी जी लगभग चार मास तक रहे । जिन लोगों ने उस समय 
उन्हें देखा था, वह देर तक भी उस मूर्ति को न भूल सके | लम्बा कद, सुडोल शरीर 
चोडी छाती, सुन्दर ओर प्रभावश:ली चेदरा, शेर की आंख को भकपका देने वाली आंखें, 
उन्नत और विशाल मस्तक-यह बनावट जिसने एक वार देख ली वह उसे केसे भूल सकेगा! 
उस समय एक कोपीन ही स्वामी जी का परिच्छद था । सर्दी हो या गर्मी-आंधी द्वे। या 
पानी-यही परिच्छद शरीर की रक्त के लिये काफ़ी था| प्रातःकल ब्राह्ममुहृर्त में उठ 
कर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्वामी जी समाधिस्थ हो जाते, ओर घरण्टों तक ध्यानाव- 
स्थित रहते । उसके पश्चात्‌ एकत्र हुईं प्रजा को धम का उपदेश देते। जो भिक्षा भा 
जाती, उसी से निर्वाइ कर लेते | उपदेश प्रति दिन ही हैेता । पणिहत लोग अपने 
बाहुबल की परीक्षा के लिए झाते, उनमें से कोई शहर से बाहिर ही रुक जाते, जो 
शहर में आते बह सामने झाकर शत्तरार्थ करने की अपेक्षा दूर से गालीप्रहार को ही 
बह'दुरी समझते । जो सामने झा जाते, वह प्रत्युत्पन्नबुद्धि, युक्तियुक्त भाषण ओर 
ब्रह्मचय के ओज से प्रदीत्त आंखों के सामने या तो सिर ऊुकाते या शीघ्र ही कोई बहाना 
बनाकर सरकने का उपाय द्वंढते | पे० ह्वीरा बल्‍लभ और पं० टीकाराम मूर्तिवृूजक थे | कई 
- चामी जी से भिंडे भी, परन्तु अन्त को शिष्य बन गये, ओर मूर्तियों को गंगा में 
कर दिया | उनकी देखादेखी अनेक गृहस्थों ने भी मूतिवजा को त्यागकर पूजा 

क्री भागीरथी के पवित्र प्रवाह के भर्पण करदी । 


दूसरा खणह-सांतवां परिरदैद । ( ४१ ) 


मूतियों का जलप्रवाह उन लोगों से न सहा गया, जिनकी उदर-भूतति का साधन 
ही मूति-पूजा था | ब्राह्मण लोग नारान हो गये ओर पराजित कापरों के हथियारों से 
कार्य लेना झ्रारम्म किया। स्त्रामी जी को एक ब्राह्मण ने पान में जहर दे दिया। 
स्वामी जी को पता चल गया भोौर उन्हों ने न्‍्योली कर्म द्वारा विष को शरीर से निकाल 
दिया । यह घटना वहां के तहसीलदार सय्यद मुहम्मद को पता लग गई। वह स्वामी 
जी का बड़ा भक्त था| उसे ब्राह्मण की दृष्टता पर बड़ा क्रोध भाया । ब्राह्मण को उसने 
गिरिफ्तार कर लिया भोर यह जानने के लिये कि उसे क्या दगइ दिया जाय, स्वामी 
जी के निकट आया । स्वामी जी उससे बोले तक नहीं। वह भाश्वयित हुआझा, भौर 
रुष्टता का कारण पूछने लगा, स्वामी जी ने उस समय जे। उत्तर दिया, वद्द उनके सोरे 
जीवन की चाबी है, भोग प्रत्येक हृदय में भंकित करने योग्य सन्देश है । उत्तर निम्न 
लिखित था। 


“मैं संसार को केद करने नहीं भाया हूं बरन कैद से छुड़ाने भाया हू । यदि वह 
अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो हम भपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़” ! 


स्वामी जी की भाज्ञा से तहसीलदार ने उस ब्राह्मण को रिहा कर दिया । 


अनुपशहर से प्रस्थान कर स्वामी जी झतरोली, जलेसर ब गढ़िया, सोरों, पीली 
भौत, शहबाजपुर, ककोड़े घाट, नरोली, कायमगंज भादि में प्रचार करते हुए फर्रुख़ाबाद 
पहुंचे। मार्ग में कई स्थानों पर शास्त्राथ भौर विचार हुए | प्रचार का अखण्ड क्रम 
जारी ही रहा | सोरों में प॑० अंगद शाल््री से शास्त्रार्थ हुभा । प॑० भंगद शात््री की इस 
प्रदेश में बड़ी मानता थी--बह उस घेरे के प्रधान मल्‍ल समभे जाते थे । झंगद शास्त्री 
ने देर तक शख्ार्थ करने के पीछे स्वामी जी के कथन की सत्यता स्वीकार की, भौर 
अनुयायी बन गया । तब तो चारों ओर सुधार की बाढ़ आ गई । लोग धड़ाधड़ मूत्तियों 
का प्रवाह करने लगे, कणिठ्यां टूटने लगी, भागवत के ग्रन्थ रद्दी वी टोकरी में पहुंच 
गये, और स्वामी जी का जयकार चारों झोर ग्रेंजने लगा। जब स्वामी जी 
शहबाज पुर में थे, तब उन्होंने दण्डी विरजानन्द जी के देहावसान का समाचार 
सुना । स्वामी जी को बड़ा दुःख हुआ, वह अपने गुरु के बड़े भक्त झोर सच्चे शिष्य 
'थे। उन्हें दण्डी जी के शिष्य ; ड्रोने का अभिमान था । समाचार सुनकर स्वामीजी के मुंह 
से हृठात्‌ यह शब्द निकले कि “आज व्याकरण का सूर्य अस्त है। गया ?| स्वामी दयानन्द 
का “व्याकरण के सूर्य” के प्रति इतना श्रद्धाभाव यथार्थ ही था। स्वामीजी ने जे बड़ा का 
धर्म के लिये किया, उसके लिये दण्डी जी का ओेय कुछ कम नहीं है। यह -ीट 
कि दयानन्द में बीज रूप से विया ओर अनुभव की सब शक्तियां विद्यमान 
बीज के, बरी क्रिजानन्द ही था। दण्डी जी के स्वभाव 


( ८२ ) धार्यसमाज्ञ का इतिहास 


कई प्रकार की सम्मतिषां हे। सकती हैं| वह आदर्श नहीं था | दब्डी जी के द्वदय में 
सुवार का सारा क्रम भी निश्चित रूप से विद्यमान नहीं था। परन्तु उनका अझगाध- 

 पारिवत्य, झा ग्रन्थों में अभिरुचि ओर रूदढ़ि के न मानने की ओर ञ्ममिरुचि--यह 

गुण थे, जिन्‍्हेंने योग्य शिष्य के हृदय में बिद्यमान बीज को भली प्रकार सींच कर 
हरे भरे कल्प म के रूप में परिशत कर दिया | 


करूुंख़ाबाद में स्वामी जी बहुत देर तक रहे | वहां भी बड़े बल से कुरीतियों का 
- खयडन किया गया, ओर द्विजें के यज्ञापवीत तथा गायत्री का प्रदान किया गया। 
घं० गोपाल जिसका साहस योग्यता की झपेद्ञा सेकडों गुना ग्धिक था, शाज्ला्थ करने 
के लिये आया 4 बेचारा शाम्रा्थ-युरु से क्या टक्कर लेता ? शास्त्रार्थ में पराजित हुआ, 
परन्तु साहस ने उसका साथ न छेड़ा | वह भागा हुआ वनारस गया, और कुछ 
धनराशि दे दिला कर सुरती भर सूवनी के उपासकों से मूर्तिल्‍्रजा के पक्ष में व्यव- 
स्थरा ले आया | वह व्यवस्था फरुंख़ाबाद में डके की चेट सुनाई गई, परन्तु झसर 
कुछ भी न हुआ । हे।ता भी केसे ! सब ले व्यवस्था का मूल्य जानते थे ? “भरे 
का है !? महाराज ! यह एक मेहर है, ओर हस्ताक्षरों के लिये एक व्यवस्था पत्र है? 
अरे का लिखलबा है !? “महाराज मूत्तवृजा का समर्थन किया है? महोपाध्याय ने 
मेहर के झन्टी में दबाया, सूचनी की एक चुटकी नाक में दी और “लाई”? कह कर 
ब्यवस्थापत्र मांग लिया | लिखने की सामग्री हस्ताद्षर कराने वाला साथ लाता था 
उसने कलम महामहोपाध्याय जी के हाथ में पकड़ा दी | अब देर क्‍या है--कलम 
उठाई, पत्र पढ़ने की फुर्सत कहां ? नीचे हस्ताद्वार कर दिये । प्रजा के धर्म का निश॒य 
हो गया। इससे पणिइतमहाराजाों के काईं मतलब नहीं कि ब्यव॑स्था में क्‍या 
लिखा हैं । 


ध्यवस्था का भी कुछ प्रभाव न होता देख, बाह्मणों तथा तान्त्रिकों ने कानपुर से पं० इलधर 

ओमा के बुलवाथा । पे० हलनर ओझा व्याकग्ण को भ्च्छे पणिडत थे। उन्हें धर्म के 
जिपय में कुछ अधिक शान नहीं था। शाजाय धर्म विषय पर था पर झोमका जी उसे 
व्याकरण में ग्यंच ले गये | उन्हें यह ज्ञात नहीं था, कि स्पाती जी व्याकरण के भी अपूर्व 
पशणशिडतहें । ध्याकग्ण में भी प॑० हलबर मी हए हुई । उयस्विल पणिडतों ने इस बात को 
स्वीकार किया | तत्न ता स्वामी जी दा प्रभाय यार भी अधिक हो गया। फर्रु- 
. ख़ाबाद के कई भक्त सेठाने वेद बदांग को शिक्षा के लिए एक ५ 5शाला स्थापित करा 
फर ाविवजा, खतकश्राद्ध आदिसे टो। , | अंद्रा उड़ गई, भार गली २ कूचे २ में 
श्री भागीरथी आओ के बालक तक स्वामी जी से सुनी हुईं यक्तियाँ टोहरा कर ब्राह्मण मराहों 

करने लगे। 


दूसरा खयइ-सातवां परिच्छेद । ( 5३ ) 
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फर्रुज़बाद से अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए स्वामी दयानन्द कानपुर पहुंचे, 
झोर गंगा तट पर झासन जमाया । जैसे मधु की प्यासी मधु मक्लियां दूर २ से आकर 
फूल के इर्द गिद घूमने लगंती हैं, इसी प्रकार उस जागृति काल की उतावली जनता 
धर्म की प्यास भुकाने के लिये विश्रान्त घाट की भोर उमड़ने लगी । पौराणिक मण्डल 
में हलचल मच गई | धनी साहूकारों ने बहुत सा धन व्यय करके पणिडतों का 
जमाव किया । फरुख़ाबाद की चेटट से घथल पं० हलधर ओमा अपनी नष्ट हुई कीरलि 
को फिर से स्थापित करने के लिये दल बल सहित उपस्थित हो गंये। बड़ा भरी 
जमाव हुआ । भैरव घाट मनुप्यें। से मर गया। कानपुर के ज्वाइंट मजिस्टेट मि० डब्लू थैन 
सभापति के झासन पर बिठये गये। लगभग ४५० हजार मनुष्यों की भीड़ भाड़ में 
स्वामी जी में भोर प॑ं० हलघर में शाज्रार्थ भारस्म हुआा। 


शात्ञार्थ का विषय मूततिपूजा था । पं० हलधर ने महाभारत से कुछ श्लेक पढ़ 
कर कहा कि भील ने द्रोण की मूर्ति बनाई थी । इस पर स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 
भील केई वेदज्ञ ऋषि नहीं था, वह एक अनपढ़ आदमी था, उसका कार्य सब के लिये 
प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसी प्राकार शास्त्रार्थ जारी रहा, झन्त में सभाप॑ति को 
निश्चय हो गया कि स्वामी जी का कथन ठीकहै भोरे पं० हलघर केवल समय बिता 
रहे हैं । बह स्वामी जी के बिजय की घोषया देकर सभा से उठ गये । सभापति के उठ 
जाने पर लोगों में हल्ला मच गया, ओर 'बोल सनातन धर्म की जय का पौराणिक 
घममं के विजय तथा पराजय का सूचक एकही शब्द आकाश में गूंजने लगा । थोड़े दिनों 
पीछे मि० थेन ने एक लिखित चिट्ठी कुछ सज्जनों के दी जिसमें लिखा था कि 'शाज्ना- 
थे के समय मैंने स्वा० दयामन्द फकौर के पक्ष में व्यवस्था दी थी, मुझे विश्वास है कि 
उनकी युक्तियां बेदानुकूल थीं ।”” हु 





(४ ) आार्यसमाज का इतिहास 


अं 72075 07५ २कक कक +७ ७२३३४ ाकाककतक-क कप समफाक- कफ फ कफ कक काका फमक कमकनकटक- ७ ब“क-२-कक5नननूक ७०क-नज- कफ कम आाण्क कक २०क-क-कतक-क ६-२ ०७२०९%:+7+ *-२-०-० नी कक! २ ५४१७० (४"१2४९-/१४ २५० सही पक हु '९७३७ ५/ १७#”फमिइकिफकीपिक मी चिट कि रकम पे रे # भ./ ७. २७/र९०८ ९८#ई #९.# ० २कीय.क नी ३जीपएक ऋाओन्या पहीजतान्कर रही. ६६२४ ९६ #० #१७३०९० <क पह़पिकी जूक १४ ९/१ सतनरी या 


आहठवां परिच्छेद । 


>> डे डब272028००-- 


गद से टका 
*>फब्यकै/२४४४ 

बनारस में राजा माधोसिंद् का आनन्द बाग प्रसिद्ध है। उस बाग में कार्तिक सुदी 
द्वादशी सम्वत्‌ १६२६ के दिन बड़ी घूमधाम थी | कुछ दिन हुए, एक लेगोटबन्द स- 
न्यासी इस बाग में झाकर ठहरा था। विद्या की पुरी काशी के सभी प्रसिद्ध ९२ पदिडत- 
मछ उस लगोटअन्द के साथ अपनी बल परीक्का करने के लिये आने वाले हैं। २२ 
अकक्‍्टूअर १८६६ ६० के दिन राजपुर से स्वामी दयानन्द बनारस में झाकर उस उधान में 
हरे हैं । उनके झाते ही सारे नगर में हलचल मच गई है। बुद्धि झोर धर्म में पूर्ण 
स्वतन्त्रता का माननेवाला सुधारक दयानन्द, भ्न्ध विश्वास भोर रूढ़ि के गढ़ 
मनारस की दीवारों को सत्य को ठक्कर से गिरा कर च्कनाचूरे करने के लिये, केवल 
एक परमात्मा को सहायक मानकर युद्ध-भूमि में उतर आया है । काशीपुरी बहुत प्राचीन 
काल से विद्या की खान समझी जाती है । उसके कोने कोने में विद्यावाराधि, भोर गली 
गली में मद्दामहोपाध्याय रहते हैं | स्वामी दयानन्द हिन्दू धम की कुरीतियों का संहार 
करना चाहते थे | जब्र दक काशी अपराजिता थी, तब तक पौराणिक घम को भी हारा 
हुआ नहीं मान सकते थे | जो पोराणिक परि्टित निरुत्तर होता था, वड़ काशी की भोर 
भागता था। कोई टका सेर व्यवस्था ले भाज्ञा था, कोई स्वा० विशुद्धानन्द के नाम की 
दुद्दाई देता था, भोर कोई पं० राजाराम शात्त्री का नाम खेकर धमकाना चाहता था।॥ 
आाश्रय-हीन झन्धकार का अन्तिम झाश्रम बनारस ही दिखाई देता था। निरभय वीर 
दयानन्द ने गुफा में पहुंच कर शेर को लखकारने का निश्चय किया, ओर माधो बाग में 

जाकर धरम का झणडा गाड़ दिया। 
स्वामी दयानन्द ने काशीनरेश को कह्दला भेजा कि यदि सत्यासत्य का निरशय 
करना चाहते हो तो परिडतों को शा्राथ के लिये तय्यार करो | काशी नरेश ने पणिडतों 
को बुलाकर शाज्नार्थ के लिये कहा | पणिडतों ने उत्तर दिया कि स्वा० दयानन्द वेद 
का '.गिड्त है झोर वेद की ही दुह्दाई देता है | हम लोगों को कुछ दिन बेदों में से प्रमाण 
खोजने के लिये मिलने चाहिये, पीछे हम शाख्नार्थ कर सकेंगे । १५ दिनों की मुहलत 
गई । पणिहत लोग खूब तेयारी करते रहे। शाज्लार्थ के लिपे कातिक सुदी 
हा दिन निश्चित किया गया था | सभा के लिये माघों बाग ही उचित स्थान 
मया, क्योंकि स्त्रा० दयानन्द ने सन्‍्यासी धर्म के झर गन पर 








दुसत सराड-अंठियां परिच्देद । ( ८४ ) 
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जाना स्वीकार न किया । १४५ दिन व्यतीत होगये । आज एक ओर माधों बारा में सभा 
का समारोह होने लगा झौर दूसरी ओर से पणिडतों को सभास्थान तक पहुंचने के 
लिये काशी नरेश के दरआर से पालकी, छत्र, चैवर झादि सामग्री भेजी जाने 
लगी । झाज मानो काशी के पणिडतों का परीक्षादिन था ।, इस दिन को सफलता पर 
उनका भविष्य अवलम्बित था प्रतिपक्ष में कोपीनधारी साधु था, विद्या ही जिसका शात््र 
था, सत्य ही जिसका किला था, भोर परमात्मा ही जिसका सहायक हि. । | इधर अनेक 
पणिडइतें की मणडली थी, जिनके पास विद्याखड्ग तो थी, परन्तु विवेक के 
अभाव से रूढ़ि-रूपी जेगार से निकम्मी होगई थी। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से बंद 
हो चुका था। परमात्मा का स्थान एक ओर जड़ मूर्तियों ने झौर दूसरी ओर झन्नदाता 
काशी नरेश ने छीन लिया था । जहां कोपीनधारी, अपने सहायक्र पर भरोसा करके, 
सत्य के गढ़ में डेरा जमाकर, विद्या की तलवार पकड़े निर्भीक बेठा था, वहां झपनी 
शक्तियों ओर सहापकों को कमजोर सममकर परिइत मणडली कभी छुत्र चवर के ढोंग 
का झासरा ढूँढ़ती थी, ओर कभी सैंकड़ों शिन्यों की पंक्तियां बांवदर समकती थी कि 
झत्र तो दयानन्द अवश्य दहतल जायगा। परन्तु यहां वह लोहा न था, जो ज़रासी 
आंच से पिघल जाता | यहां वह लो न थी, जो हवा के ज़रा से कोंके से बुक जाती । 


जो जनता माधो बाग की ओर उमड़ने लगी, उरुमें निन्‍्यानवे फीसदी मूर्तिपृता के 
मानने वाले थे। वह लोग सत्यासत्य निणय देखने नहीं जा रह्दे थे, बल्कि माने हुए 
'सनातन-धर्म” को जिताने जा रहे थे । उन्हें बतलाया गया था कि बनारस में एक बड़ा 
भारी बास्तिक झाया है, जो विश्वनाथपुरी में ही विश्वनाथ जी को गालियां देता है। 
उसका दमन करना हिन्दूमात्र का कर्तव्य है । लोग भ्रपनी अपनी भावना क भनुसार 
एक बड़े नास्तिक का पराजय देखने जा रददे थे | जानेवालों में भले भी थे, भोर बुरे 
भी थे। मले झादमी अपने परिइतों को झाशीर्वाद देते जा रहे थे, ओर बुरे भादमी 
नास्तिक पर ईंट पत्थर बरसाने के मंसूबे बांध रद्दे थे। सभा मणडप का प्रबन्ध शहर के 
कोतवाल रघुनाथ सहाय के भाधीन था । वह बड़े सज्जन थे | शान्ति से शाज्लार्थ का 
कार्य चलाने के लिये उन्होंने बैठने की ऐसी व्यवस्था की थी कि स्वामी जी के साथ एक 
सबय में एक ही पणिहत बोल सके, भोर पणिडत लोग उन्हें घेर कर न बैठ सकें । तीन 
ऊँचे झासन जमाये गये थे-एक स्वामी जी के लिये, दूसरा प्रति पच्षी पण्डित जी के 
लिये भोर तीसरा काशीनरेश के लिये । 


विरोधियों की इतनी सख्या-भोर उनमें भी काशी के प्रसिद्ध गुण्डों की काफी” 
ह्थामीजी के भक्तों के दृदय कांपने लगे । एक भक्त ने स्वामी जी से भय की चर 
श्वामीज' - फे भझनुसार ईश्वर-विश्वास और निर्मेषता का डपदे३, 


( «६ ) शार्यतभाजणत्र इतिहास 

सांत्वना देते हुए कद्दा कि (एक परमात्मा है-भौर, एक ही. थम है। दूसरा कौन है) 
जिससे डर ! उन सब को भा जाने दो--जो कुछ होगा उसी समय्र देखा जायगा ।”! 
स्वामी जी के भक्त प० जवाहरदास जी ने भी कुछ संदेह प्रगट किया, भोर वेसा ही उत्तर 
पाया | निभय, निः्कम्प, नि.शेक सन्‍्यासी उमड़ते हुए विगेधिमेघ के करका-प्रहार 
को सहने के लिये तैयार द्वोकर बेठा था, भोर थोथी गज पर मुस्फरा रहा था। जे। 
बद्ादुर, केररी को उसकी गुऊ़ा में जाकर ललकार सकता है, बह उप्षक्ी गड़गड़ाहट को 
मी भन्नब्य चित्त से सुन सकता है । 


पौराणिकों की भक्तोहिणी सेना आ पहुंची । रोब जमाने को काशी नरेश; बाल की 
खाल उपेड़ने को वृद्ध स्वा० विशुद्धानन्द, प्रसिद्र बाल शाज्री, ओर भनन्‍्य माधबाचार्य 
वामनाचार्य नारायण थादि विख्यात पैडित; झोर हल्ला मचाने को काशी के विद्यार्थी 
ओर गुडे; इस प्रकार कूमती क्ामती झोर बेतहाशा जय जयकारों से प्ाकाश को गुंजाती 
हुई अगतय सम्पन्न पौराणिक सेना माथों बाग में पहुंच गई। नियम-हीन सेना के पहुंचते 
ही मंडप का नियम टूट गया। कोतवाल का यत्ष व्यर्थ हुआ। स्वामी जी को पंडितें ने 
चारों ओर से घेर लिया । उनके पास किसी हितिषी को बैठने का भी अवसर न दिया 
गया। रास्ते रोक लिये गये, भोर झकेले दयानन्द को घेरकर पचास हजार विरोधी, सना- 
तन घम का जयकारा बोलने लगे । 


ऋन्करफ 


शास्रा्थ आरम्भ हुमा | कहने को शाल्लार्थ था, परन्तु वस्तुत: वर्षा ऋतु के बढ़े 
हुए बीसियों प्रचण्ड नालों की चट्टान से टक्कर थी। हरेक परण्डित अपनी बलपरीक्षा 
कर रहा था, भोर चाहता था कि किसी प्रकार स्त्रामी निरुत्तर हो जाये, परन्तु प्रत्यु- 
त्वन्नगति सन्‍्यासी काबू नहीं आता था | बरसों अभ्यास ओर ब्रह्मचर्य पालन से संग्रह 
किये हुए, निर्मयता, धेर्य झोर स्मृति भादि गुण इस समय उसके परम सहायक हुए । 
प्राश्नरूपी तीरों की अनवरत बोछार हो रही थी, साधन सब्पन्न ब्रह्मचारी फेंके हुए 
तीरों को मार्ग में ही काटता जाता था, ओर साथ ही अपने घनुष की करामात दिखा 
रहा था । उस उपजाऊ धनुष से फके हुए अमोष वाण विरोधियों की कतचों में छेद 
कर रहे थे । 

पं० ताराचरण ने पूछा--“भाष मनुस्मृति को बेदमूलक कैसे मानते हैं १” 

स्वामी जी ने उत्तर दिया--'सामवेद के बआाह्मद में कहा है कि जो कुछ मनु ने 
बणन किया है वह ओपमों का भी भोषध है |? 

ताराचरण जी चुप द्ोगये, स्तरा० विशुद्धानन्द जौ मदद के लिये पहुंचे । 

प्राप बोले--“रचनानुपपत्तेश्चेनानुमानम? इस वेदाध्त सूत्र को बेद्मूलक सिद्ध 


दूसरा खयड़-आहठवों परिव्छेद । ( ८७ ) 
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स्वामी जी ने उत्तर दिया--- यह उपर थतवाद के भीतर नहीं है” 


स्वामी विशुद्धानन्द जी--'प्राऋण के बाहिर है तो कया हुआ ! यदि तुम्हें इसका 
समाधान झ्ााता है तो कहदो ।? 

स्वा० दयानन्द--- इसका पूर्वापरपाठ देखकर समाधान किया जा सकता है?” 

स्वा० विशुद्धानन्द--“यदि सब कुछ याद न था तो काशी में शाल्नाथ करने क्यों 
आये थे ९? 

स्वा० दयानन्द--'क्या तुम्हें सत्र कुछ कण्ठाग्र है ?! 


- स्वा० विशुद्धानन्द--(हां, हमें सब कुछ स्मरण है ।? 
यहां उल्टा वार प्रोरम्भ हुआ | पेंच में आता २ चतुर सिपाही निकल गया। 
. स्‍्वा० दयानन्द ने पूछा-- 
“'तब्र बताइये धम के लक्षण कितने हैं ! 


स्वा० विशुद्धानन्द ने सर्वज्ञता का दावा तो किया, परन्तु उन्हें मनुस्मृति का घ्म 
लक्षण सम्बन्वी 'धृतिन्षमा दमोस्तेयम? इत्यादि श्लोक याद नहीं था। वह निरुत्तर 
होगये । स्वामी दयानन्द ने श्लोक पढ़ सुनाया | इस पर प्रसिद्ध धर्माचार्य पं० बाल 
शाल्ली जी मदद पर आ पहुंचे । आपने कहा कि “हमने सम्पूर्ण धंशात्ष का अध्ययन 
किया है, इस विधय में कुछ प्छना हो तो हमसे पूछिये” 


स्वा० दयानन्द ने पूछा--'आाप अधम के लक्षण बतलाइये ।” 


बाल शास्त्री जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी अधम के लक्षण भी 
पूछ सकता है। उन्हें निरुत्तर होना पड़ा। 





इसी प्रकार प्रश्नेत्तर होते रहे । मूत्तिपूजा के सम्बन्ध में काशी के पंडितों ने दो 

ही बातें पेश कीं । एक तो यह कि वेद में प्रतिमा शब्द आया है, वह मूत्ति का वाचक 

है, ओर दूसरा यह कि उदबुण्यस्वागे? इत्यादि मन्त्र में जो (पूर्त' शब्द आया हैं, वह 

मूत्तिपूजा का का सूचक है । स्वामी जा ने दोनों का ही समाधान कर दिया । ईश्वर की 

: प्रतिमा का वेद से स्पष्ट निषेत्र है, ओर पूर्त शब्द नदी, तड़ाग आदि का वाचक है। 

यह समाधान करके स्वामी जी बारंबार यही पूछते रदे कि 'वेद में मूत्तिपुजा का विधान 
कहां हैं !! 


हर तरह से लाचार होकर पणिष्त मण्डली ने चालाकी की 
0 | करेने से टलकर परिइत लोग स्वामीजी को 


( धूप ) आयसमाज का इतिहास 
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की नीयत से पुराणों के विषय पर विव्राद करने लगे, परन्तु शीघ्र ही अनु- 
भव करने लगे कि यह व्यूह भी अभेय नहीं है | स्वामी जी ने अवसर 
पाकर व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न पणिडतें के सामने रक्खा-कोई भी सन्‍्तोष- 
जनक उत्तर न मिला | परणिडत लोग खिन्न भर हताश होने लगे। तब माघवाचाय जी 
अगगे बढ़े भोर कोई लाकर बीच में रखते हुए कह। कि यहां पर लिखा है कि 
यज्ञ की समाप्ति पर यजमान दसवें दिन पुराणों का पाठ श्रवण करे, अत्र स्वामी जी 
बताइये कि पुराण” किसका विशेषण है ?? 


स्वामी जी--भाष पाठ पढ़ कर सुनाइये” 


स्वामी विशुद्वानन्द जी ने पत्रे स्वामी दयानन्द जी के द्वाथ भें पकड़ा कर कहा कि 
आप ही पढ़ लीजिये! 


उस समय सांझ का अंधेरा आकाश पर उतर झाया था । स्वामी दयानन्द ने पत्ने 
लोटाते हुए स्वा० विशुद्धानन्द से कद्दा कि "भाप ही पढ़ लीजिये? 


स्वा० विशुद्धानन्द जी बोले “मैं चश्मे के ब्रिना नहीं पढ़ सकता, इस लिये भाप 
हो को पढ़ना होगा? स्वामी दयानन्द ने पत्र हथ में ले लिये। भन्घेरे के कारण 
पढ़ना कठित था | दीपक मेंगवाया गया | लालटेन को रोशनी भी बड़ी मद्धम थी, पत्र 
पढ़ने में कुछु समय लगा । उचित मोका समझ कर पणिडतमण्डली उठ खड़ी हुईं। इस 
प्रकार धूरं)ता होते देख कर स्वा० दयाननद ने स्वरा० विशुद्धानन्द का हाथ पकड़ कर 
कहा कि “बैठ जाइये | निणय किये बिना बीच ही में उठ खड़े होना भाप ऐसे विद्वानों 
को कदापि उचित नहीं? परन्तु स्वा० विशुद्धानन्द जी न बंठे और स्वामी दयानन्द को 
पीठ पर हाथ फेर कर कहने लगे कि “भत्न बेठिये, जो कुछ होना था हो चुका ।? 


पणिडतोें का इशारा पाकर काशी नरेश ईश्वरी नारायणर्सिह भी खड़े होगये, झोौर 
ताली पीट दी | इधर इशारा पहिले से बंधा हुआ था । सारा जन समुद्र एक दम खड़ा 
होवर (सनातन धरम की जय” बोलने लगा | कोतवाल बड़ा सज्जन था । उसे काशी 
नरेश का झा व्यवहार बहुत अखरा । उसने काशी नरेश से कहा कि 'झापने ताली 
पीट कर वहुत बुग किया, यह कार्य सभा के नियमें के विरुद्र था।” नरेश कोतवाल 
की बगल में हाथ देकर झागे बढ़ गये ओर समझाया कि हम तुम सभी मूत्तिपूजक हैं, 
तब अपने सामान्य शत्रु को जैसे हो सके पराजित करना ही चाहिये । इस दंगा-काण्ड के 
_ काशी नेरेश का इशारा पाकर सम्पूर्ण जनसमूह मनमानी करने लगा। किसी ने 
। किसी ने कंकर, किसी ने जूता-भधिक क्या लिखें, जिसे जो मिला, उसने 
अला, और स्त्रामी जी की भोर भेजा । जैसे तूफान के _” जोरदार 


दूसथ ख़यइ-ध्माठवां परिच्छेद । ( प्र ) 











कोरों के साथ म्ही, कंकर, लकड़ी और पत्ता आदि पदाथ पत्रत की निः्रम्प चद्भान पर 
टकंगते हैं, और लजित होकर नीचे गिर पढ़ते हैं, इसी प्रकार स्वाथपूण दम्भ द्वारा 
भट़काये हुर इन अड्ढानी लोगों के भेजे गद्ित पदार्थ भी लज्जित होकर गिर पढ़े, 
सन्‍्परासी के पयोधि--गहस्‍्भीर हृदय पर कोई प्रभाव न उत्पन्न कर सके । 


पौराणिक दल ने शहर भर में पणिडतें का जुलूस घुमाया, मूतपजा का जय 
जय कार मचाकर अयनी सत्य प्रिपता का परिचय दिया अं र॒ सच्च स्थानों पर समाचार 
मेज दिया कि दय'नन्द परास्त दवा गया है | शरर में पंडितें! की ओए से विज्ञापन लगा 
दिये गये, कि दयानन्द के पास कोर न जाय, जो जायगा पातक़ी दा जततगा। यह 
सत्र कुछ किया गया परन्तु संप्तार की आंखों में धूल न डाली जा सकी । देश के पक्ष 
पात-हीन समाचार पत्रों ने स्वामी दयानन्द जी के विजय का ही समाचार प्रकाशित किया । 
प० सत्यत्रत सामाश्ममी जी ने अपनी “प्रत्न-कपर-तन्दिनी” नाम की मासिक्र पत्निक्रा में 
स्वामी जी की समता की घोषणा दी । 'रड्रेलवण्ड” नामक पत्र ने लिग्वा 
फि स्वामी दयानन्द जी ने काशी के पणिदतें को जीत लिया हैं?। 'ज्ञन प्रदा- 
यित्री? ( लाहौर ) ने समाच र दिया कि इसमें सन्देह नहीं कि पणिडत लोग मूर्ति 
पूजा की भाज्ञा बेदों में नहा दिवा सफ्े! | ९ न्दूपद्रियट ने प्रकाशित किया कि “परणिइत 
लोग यग्रवि अपने ज्ञानशात्र का अतिगत्र कग्ते थे, परन्तु उनकी बड़ी भागे 


हार हुई ।”! 


स्वामी जी का उपदेश सुनने से रोकनेत्राला विज्ञपन भी निःफल हुआ। हवा 
का मेका भमरों को फ़ूल के पारा जाने से न रोक सका। लोग और भी अधिक उत्सु 
कता से सन्यासी का सदृपदेश सुनने जाने लगे। स्त्रामी दयानन्द की धाक चार्रो ओर 
बैठ गई । जिस फौलादी ढाल से टकरा कर काशी के सुसंस्क्त त॑र कुगरिठत हो गये 
तिनकों की क्या मजाल थी कि उस पर अद् सर। देश देशान्तर में इस शाल्राथ का 
संवाद हवा की तरह फेल गया, ओर अयते साथ स्वामीजी की पाणिइत्य-कीति 
के सोरभ को भी लेता गया। 


रूढि के गढ़ से दयानन्द की ठक्कर का जे भयकर शब्द हुआ, उससे दिशार्ये 
गूज उठों। ग्रेज से आश्यित देश ने देखा कि सदियों के अंबरे में खड़ा किया हुआ 
कुरीतियों का मीनार ठोकर खाऊर भीषण शब्द करता हुआ दिश्वनाथपुरी को त्तरह 
में विलीन होरेहा है। स्वार्थ कप उठा, और सत्य का चेहरा चमकने लगा। 


( ६० ) ध्ार्यसमाज फ्रा इतिद्ास 
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नवां परिच्छेद । 
7फडश का 
सुधार थी तीखी दशा 


-.0.0.>>320:६९०-.....- 
( १८७० से १८७१५ है० ) 

धीरे २ स्वामी दयानन्द जी के सुधार-कार्य से अपनी तीसरी दशा में प्रतेश किया । सुधा- 
रक के विचार पहले से ही विस्तृत थे, अनुभव के अधिक होने से उनका क्रियात्मक रूप 
भी विस्तृत होने लगा। यह नहीं समझ लेना चाहिये कि बनारप के शात्लार्थ के पीछे 
एक दम कोई दशा-पखितंत होयया | कार्य का क्षेत्र धीरे २े बढ़ रा था। बनःरस शा- 
ज्ञार्थ के कारण स्वामी जी की ख्याति सारे देश में फल गई | देश की दशा से चिन्तित 
सुदूरवर्ती महानुभावों ने, काशी के पंडिते. को पराजित द रत्रे वाले व.वदूक के वृत्त-्त पढ़े 
कर हृदय को ढारस दिया | उधर कलकत्ता बम्बई झादि के पणिइतों पर स्त्रमी जी की 
धघाक बंध गई। सुधारक दयानन्द को सत्र ओर चर्चा होने लगी। 





यश के विस्तार के साथ २ स्वामी जी का दृष्तिक्षित्र भी दिस्तृत होने लगा। अगले 
पांच सालें में हम सुवार के कायय का फेलाव होता टेखते हैं । हम देखेंगे कि धरे २ 
स्वामी जी का काय करने का ढंग वदलने लगा। पुरानी केबल शाख्रार्थ की या 
अप॑न देर पर प्रचार करने की रीति को छोदकर नियमपूर्रक सभायें करने और उनमें 
ब्याख्यान देने को पद्घध/ति का अनुसरण होने लगा । स्प्रामी जी अत्र तक केवल संस्क्रृत 
में व्य खान देगे थे, उसमें परिव्तत हो ।या। आप हिन्दी में व्याख्यान देने खेंगे। अत्र 
तक केवल कोपीन घरण किये रहते थे-आश्रम पर , सभा में, शाज्रार्थ के सम्य, इसी वेष 
में रहते थे। वह भी बदलने लगा | सभा में आप कपड़े पहिन कर जाने लगे । इसी 
समय सत्याथ-प्रकाश भी लिवा गया । इस प्राकार स्वामी जी का प्रचार का क्रम 
अवस्थाझ्रों से परिवर्तित हने लगा। यह परिवतंन कार्य को भ्रधिक विस्तृत अ.र लो- 
कीपयोगी बनाने का साधन हुआ। 


परिवर्तन एक दम नहीं हुआ, काय के फेलाव के कारण नये २ उपायों का अवल- 
न आवश्यक होता गया । दार के प्रसंग में देश के कई अन्य सुधारक महानुभावों से 
[ का मौका मिला । उनके साथ विचार-विनिमब में कई नये विचार उठे, जो शीघ्र 
कार्य में परिणत हो गये। जिस समय का वृत्तान्त ह बह सुधार 


दूसरा ख्ड-गर्षां परिच्छेष । ( 8१ ) 


की भंतिम दशा के निर्माण का सम्य था | उसके भनन्‍्त में हम ऋषि ठयानन्द की एक पूर्ण 
सुतवारक क साथ २ एक भारी काय का कन्द्र बना हुआ पर्यंगे। सुधार की अंतिम 
दशा पर पह़ें वकर स्व्रामी जी की कार्य शक्ति निर्माण के रूप में प्रगठ होते लगी । 
दह विषय अगले परिछड्वेंदों का होगा । वर्ततान परिच्छेः में हम रत्रापी जी के सुधाग्-कर्य के 
पूर्ण फ़ैलाव का वृत्तान्त लिखते हुए, उन सीढ़ियों की खोज कोगे, जिनसे होकर कार्य 
के क्रम पूरी ऊंचाई तक पहुंचा | 


बनारस से प्रयाग होते हुए उ्पमी जा मिर्जापुर गये।  . पुर में ढाई शास रुक 
धम-प्रवार करके स्व्रामी जी फिर बनारम में पधारे | इस वार वश्प घटना यह हईंकि 
काशी नरेश ने झपने गत वष के व्यवहार के लिये प्रायश्वित्त विय।। सोश ने स्वामी जी ऋ 
दर्शनों बी इच्छा प्रगट की, भोग भनुतति पाकर अपनी गाडी भेजरे। स्वामी जी 
जब नियत स्थान पर पहुचे तब महागज ने खड़े होकर स्वागत क्या, भनन्‍्दा ले जाकर 
स्व्रण के सिंहासन पर बिठाया, भोर अपने दवार्थों से स्वामी जी के गले में हार 
पद़िन,या | 


प्रारम्भिक काय समाप्त हो जाने पर महाराज ने रवणी जी से हाथ जोद कर निवे- 
दन किया कि 'मत्तिपृजा में हमेरे कुल की सनातन काल से श्रद्वा है। उसके प्रसंग से 
शाल्रार्थ के समय आपकी अवज्ञा होगईे थी । आप सन्यासी हैं--आशा है, क्षमा कर 
देंगे? । स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि 'हमारे मन में उस बात का लेशमात्र भी संस्कार 
नही है? मह।राज ने बिंदा करते हुए स्थामी जी की सेवामें उचित मेंट उपस्थित की । 
इस प्रकार यह मुखान्तप्रसग समाप्त हुआ । 


बनारस से स्परामी जी कासगंज गये । वहां आपकी स्थापित को हुईं एक पाठशाला 
थी, जिसमें ब्रह्मचर्य के नियमों के पालन के साथ अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा मनुस्मृति 
झादि का ऋध्ययन कराया जाता था। कासगंज की पाठशाला का स्वामी जी ने निरी- 
छाण किया। यहां पर एक और घटना हुईं, जो देग्वने में बहुत सामान्य थी, परन्तु 
उससे स्त्रमी जी की निर्मयता का पुट प्रमाण मिलता है | झाप बाजार में जा रहे थे, 
सामने से एक मस्त मरखना सांड आ रहा था। बाजार के सब लोग इवर उधर भाग 
रहे थे, कोई रास्ता रोकी का साहस नहों करता था। स्पाप्ती जी राले से न हटे झोर 
चलते द्वी गये। जत्र स्तरामी जी बहुत पास पहुँचे तब्न सांड स्‍ये ही रास्ता छोड़ कर 
अलग होगया | जनता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । एक भक्त ने पूछा कि 
भहाराज * यदि वह सांड सामने से न हटता तो आप क्या करते ?”? स्वामी जी 
उत्तर दिया कि “*: > 'कड़ कर अलग कर देते” स्व मी जी पर शारीरिक भय 
प्रभाव नहीं ६ ! से चलकर स्यामी जी छल्तेसर कंणवास फररुजाब। 


६ ६२) घारयसमाज का इतिहास 


आदि स्थानों पर श्रमण करते हुए बनारस गये, ओर वहां से पूर्व की झोर प्रस्थान 
क्रिया । 


पूर्व की यात्रा में एक बड़ी मनोरंजक घटना हुईं | मुंगेर को जाते डुए रास्ते में 
जपालपुर जकशन पर कुछ देर तक ठहरना पड़ा । स्वामीजी के शरोर पर केवल कोपीन 
थी । आप प्लेटफार्म पर घूम रहे थे | स्टेशन पर एक पत्नी सहित, पंग्रज़॒ इज्जीनियर, 
विद्यमान था | नंगा शर्रर देख कर इच्जीनियर साहब के सम्यतासम्बन्धी विचारों पर 
बड़ा धक्का लगा। आयने झट स्टेशन मास्टर को बुलवा कर कहा कि “यह नंगा कोन 
टहल रहा है, इसे इधर उधर घूमने से बन्द करदो” स्टेशन मास्टर का झप्रज ही ईश्वर 
था । उसते स्त्रामी जी के पास जाऋर निवेदन किया कि “महाराज + दूसरी ओर चलक़रे 
कुर्सी पर भाराम कीजिये । मुंगेर की गाड़ी के जाने में भी देर है” स्वामी जी सब 
ताड गये । आपने स्टेशन मास्टर से कहा कि “जिसने तुम्हें हमारे हटाने के लिये कहा 
है उससे कहदो कि हम उस समय के मनुय्य हैं जब आदम हब्वा नंगे अदनबाग में सर 
किया करते थे! स्टेशन मास्टर यह उत्तर सुन कर टल गया । स्वामी जी टहलते रहे । 
इञ्जीनिपर ने फिर उसे बुलवाया | स्टेशन मास्टर ने सधु को प्लेटफाम से हटाने में 
असमपता प्राकट करते हुए कहा कि वह स्वतन्न्न सन्‍्यासी है? झाश्चयित होकर अंग्रेज 
ने नाम पूछा । स्टेशन मस्टर ने नाम बता दिया । साहब यह कहता हुआ कि "क्या ये 
ही प्रसिद्र मुधरेक दयानन्द सग्स्वती हैं ?” कट स्वामी जी के पास चला गया और बहुत 
देर तक बातर्च त करता रहा | 


मुगेर से भागलपुर होते हुए स्वामीजी १८७२ ई० के दिसम्बर मसस में कलकत्ते पहुंचे। 
यहां उन दिनों बा० केशवचन्द्र सेन की धूमधाम थी । ब्राह्मो समाज के आकाश में सेन 
बावू का सितारा चमक रहा था । प्रारम्भ में कलकत्ते के ्न्‍"ह्ष समाजियों को झोर से 
स्त्रामी जी का विसेष सत्कार भी हुशा | यथ्पि ब्राह्मो समाज के वृद्ध नेता श्रीयुत देवेन्द्र- 
नाथ टागोर ने अपना स्थान स्वामी जी के उतारे के छिये नहीं दिया तो भी अन्य 
ब्राझ्ों समाजियों ने स्वामी जी का भच्छा आदर किया। पे० हेमचन्द्र चक्रवर्तों उन लोगों 
में से थे जो विश्वास से ब्राह्मो थे, परन्तु बा० केशवचन्द्रसेन की ईसाइथत की ओर 
प्रव्त्ति से वुछ ऋसन्तुष्ट थे । स्वमी जी क उपच्शों से उन पर बड़ा प्राभाव हुआ ॥ वह 
देर तक स्तराप्ती जी के साथ रह कर योगाभ्यसादि सीखते रहे । ६ 4, 


न बा० केशवचन्द्र सेन कहीं बाहिर गये हुए थे। जब वह कलफ़त्ते भाये ते 
पत्ती जी का सतनाचार सुना । मिलने की इच्छा से सेन महाशय स्वामी जी के पास 

4 » परन्तु परिचय न दिया, भोर बातचीत करने लगे ' > पीछे सेन 
मद्राद्ञप ने स्तव्रामी जी से पूछा कि क्या आप कभी मिले हैं ?? 





दूसरा खगणड-जयां परिश्छेद । ( ६३ 


स्वामी जी ने उत्तर दिया हां, मिले हैं? सेन महाशय ने कहा 'झाप उसने कब्र मिले ?? 
स्रामी जी ने उत्तर दिया “भभी”। सेन महाशय झाश्वयत हुए । आपने पूछा “यह झापने 
केमे जाना कि में ही केशवचन्द्र है ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “जैसी बातें आपने 
की हैं, वसी किसी दूसरे से नहीं हो सकता” इस प्रकार इन दो महा पुरुषों में परिचय 
हुआ । इसके निरन्तर स्वामी जी ओर सेन महाशय में वार्तालाप होता रहा । 


दोनों महापुरुष देश की भल ई में दत्तचित्त थे, दोनों ही अदभुत वक्ता थे, दोनों में 
ही लोगों पर बिजली का असर पंदा करने की शक्ति थी । जिप्त प्रकार समानतायें थीं, 
बमे ही असमानत'यं भी बहुत सी था | एक बड़ी असमानता दोनों महापुरुपें की निम्त 
लिखित बात चीत से स्पष्ट होगी | एक दिन सेन महाशय ने स्वामीजी से पूछा कि “भिन्न 
भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने मान्य ग्रान्थ को ईश्वरीय और अन्तिम 
प्रमाण मानते हैं, ओर कहते हैं | झाप वेद को ईश्वर य ज्ञान कहते हैं। हम केसे 
जानें, किसका कहना सच्चा है ”?? स्वाप्ती जी ने उत्तर में कुरानओर बाइबिल में से अनेक 
दोष दिख.ये ओर वेदों की निर्यंधता दिखाते हुए कहा, ““निर्देध होने से वदिक धर्म ही 
सच्चा है ।'” इस वाक्य पर सेन महाशय ने कहा । 





'शोक है कि वेद्दों का झद्दितीय विद्वान अंग्रेजी नहीं जानता अथवा इंगलेण्ड जाते 
सम्रय वह मेरा इच्छानुकूल साथी होता? | 


स्वामी जी न उत्तर दिया 'शोक है कि ब्राह्मो समाज का नेता संस्कृत नहीं. जानता 
ओर लोगों को उस भाषा में उपदेश दता है जिसे वे नहों समझते! ( शीमददया- 
नन्द प्रकाश ) 


दोनें नेताओं में यही भेद था । एक की दृष्टि पूर्वाभिमुख थी, दूसरे की पश्चि- 
मामिमुख । एक को भारत की झार्य्य प्रजा की हितकामना थी, दूसरे का अधिक ध्यान 
योरप के साधुवाद की झोर था । व्यक्तिगत स्वभाव में भी अनेक भेद थे, परन्तु उनके 
उल्लेख की यहां झावश्यक्रता नहीं। एक का जीवन हृदय का खिज्नोना था- दूपरे 
की उमंग उच्च जीवन की दासियां थी | एक के आत्मा की उच्चतर भ्रभिलाषा यह थी कि 
वह “ब्रह्मा से जमिनिपयन्त” ऋषियों का अन्यतम व्याख्याता बने, झौर दूसरे का इृदय 
संसारे में एक नया धर्म स्थापित करके मुहम्मद झोर ईसा की अणी में शामिल हेने 
पर तुला हुआ था। इन भेदों के होते भी यह कहने में कुछ झत्युक्ति नहीं है कि अपने 
अपने क्षेत्र में दोनों ही असाधारण थे, दोनों में चुम्बक की शक्ति थी, प्रतिमा थी ““ 
पुरुषता के सप्ूण चिन्द् थे । ऐसे दो महापुरुषों का परस्पर मेल मिलाप ' 
उता .. ' नहीं रह सकता था । यदि विशेष विचार से देखा जाय: 
डर ₹ गम्भीर परेशाम दोनों ही पर हुआ ॥ | 


६ &3 ) शार्यसभाज का इतिकस 


बा० केशवचन्द्रसेन के जीवन का मनोवैज्ञानिक अनुशोलन करें तो हम उसमें दो 
त॑ न परिवर्तन देखते हैं | प्रारम्भ में उसका कुकव ईसायत की ओर था | उसका पहला 
प्रकाश १८१६ में हुआ, जब मडिकल कालेज हाल में (००७३ (१कंत(नार्जंक बाते 
4:770फ%०? इस विषय पर व्याख्यान देते हुए सेन महाशप ने स्‌| को ईश्वर का पृत्र 
ओर पंगम्बरों का सर्दार बताया | यड लद॒र बहुत क्षों तक रही और इस लहर में 
बहते हुए ब्राह्मो नेता का ध्यान योग या तयस्या की ओर नहीं गया। लगभग ७ वबष 
पीछे हम एक दम बड़ा परिवर्तत देखते हैं। १८७५ के अन्त में बा० केशत्रचन्द्र सेन 
को तय और योग की ओर करता हुम्ना पाते हैं । स्वामी दयानन्द जी १८७३१ के 
प्रारम्भ में कलकत्ते गये थे | इन दोनों घटनाओं में परस्थर सम्बन्ध ढुढ लेना कुछ कठित 
नहीं है। एक वार परिवर्तन आरम्भ होजाने पर सेत मदाशप की गतिशील प्रज्कत्ति का 
बहुत भागे बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। भक्ति-मार्ग पर चलफ़र उस समय के ब्राह्मे- 
समाजियों ने कसे २ परिहास फ्िये, यह बताने की आवश्यकता नहों, परन्तु लेबर 
की सम्मति है कि केशयवचन्द्र सेन के हृगय में जो बहिसुब लद़र बड़ रही थी, उसे अ- 
न्तमुंग्व करने के लिये प्रारम्तिक चोट स्परामी दयानन्द से मिली हो-यह कुछ असंभव 
नहीं है । 


यह मानने में काई संकोच का काग्ण नहीं है कि बा० केशयचन्द्रतेन अ र बाहो- 
समाज के कार्य का कलकत्ते में ग्रनुगीलन स्वापीजी के कार्यक्र पर भी कुठ कम प्रभाव 
उत्पन्न बरने वाला नहीं हुआ । यह मानी हुईं बात है कि स्वरामीजी ने सर्वसाथारण में 
आयभाषा में व्याख्यान देना बा० केशवचन्द्रसेन के कदने पर ही प्रारम्भ फ्रिया था। 
इससे पूवर वह संस्कृत में ही व्याख्यान दते थे । अब तक प्राय: स्तरामीजी कंपीनमात्र 
रखते थे, व्याख्यान के समय भी यही वेष रहता था | बा० केशयचन्द्रतेन के कथन पर 
स्वामीजी ने व्याख्यान देने के समय अन्य वत्ल धारण करना भी अगीकार कर लिए | 
इन दो बातें के भतिरिक्त यह भी कुछ कम महत्त्व की बात नहीं है कि आर्यसनाज रूपी 
संगठन स्थापित करने का विचार स्वामीजी के हृदय में कलकत्ते से पीछे दो उत्पन्न 
हुआ । इससे पूव किसी संगठन की स्थाप्रना का विचार उद्‌ बुद्ध हुआ प्रतीत नहीं द्वोता । 
ब्राह्मो-समाज के सिद्धान्तों और सगठन की अपूणता को देखकर स्वामी दयानन्द के हृदय में 
एक भन्य वदिक समाज के स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 


कलकतते में स्वामीजी के कई व्याख्यान हुए। एक व्याख्यान सेनमद्दाशाय के घर 
आ | व्याख्यानों का बहुत उत्तन प्रभाव द्वोता रहा। उत्साह पूर्ण बेगाली जनता 
_मीजी के भाषणों से उछल पड़ा | कलकते से हुगली भागलपर आदि 
चार करते हुए स्वामीजी फरुख़ाबाद गये | वहां पु वश 


दूसरा सयड-:वां परिच्छेद । ( ६५ ) 
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करके २५ सिसम्बर रै८७३ के दिन आप अलीगढ़ पहुँचे | यहां आपने गजा जयकुप्श 
दास जी के यहां आसन जमाया । अलीगढ से हाथण्स होते दुए स्वामी 
जी मथुगपुरी गये । मथुरा वेभात्रों की राज॑त्रानी है। वहां के रंगाचार्य जी तिलक 
छाप घारियें के परम गुरु माने जाते थे | फाल्गुण एकादशी सत्रत्‌ १६३० के दिन, 
ब्रह्मोत्सव के समय स्वृध्मीजी ने वृन्दावन में पढ़ें चकर मलूफ़दास के राथाआाग में आसन 
जपया । यहां पर आपकी रिथिति अनेक मनोरंजर घटनाओं से परिपर्ण हुई। वृन्‍्दात्रन 
में बह्मोत्सत के असवर पर हज़ारें लोग एकत्र होते हैं। स्वामीजी ने निर्मीकता से मूर्ति- 
पूजा तिलक छाप आदि का खंडन प्रारम्भ कर दिया । पौराणिक-सरोबर में भारी हल- 
चल मच गई ॥ लोग भगगे हुए रंगाचाय जी के पास पहुँचे । इयर स्व्रामीजी ने भी 
रंगाच थे जी के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें शात्राथ के लिए अ मन्त्रण दिया। 
रंगाचाय जी ने बनाग्स के शास्रार्थ को घटना सुन ही रखी होगी । जिस व॑'र योद्वा पर 
क शी के हथियग नाकाम हुण्, उस पर मथुग के निब्रल हथियार क्‍या असर डाल सकते 
थे ! रंगाचर्य जी ने पहले तो कहला भेज! फ्ि मेले के दिनों में अवकाश न होने से 
श ल्रीय विचार होता कठिन है, ओर जन्न मेला हो चुका तो रोगी होने के कारण स्व.मी 
जी के अ्ामन्त्रण बे स्वीकार न कर सके । 


रगाचार्य जी शस्त्रर्थ के मेद न में न आये परन्तु उनके शिष्य नीचता के मेदान में 
उतर आये । कई उपायों से स्व मी जी को डराने या बइज़्जत करन का यत्न बरते 
रहे | बृन्द/वन में धर्म की ध्वजा गाइड कर स्वामी जी मथुरा चले गये । यहां पण्डों 

गुण्डों और चौबों के एक बड़े समूह ने स्वामी जी से निव्रासज्थान पर धावा किया 
धावा: करने वालीं के हाथों में डण्ढे थे | इवर स्वामी जी का स्थान भी अरक्षित नहों 
था । स्त्रामी जी के मक्त राजपूत सद्रा पहरे का प्रत्रन्ध रखते थे। गुण्डा मण्डली 
स्त्रामी जी के द्वार को सुरक्षित देख कर अझगगे न बढ़ सकी, और गालियां बकने लगी | 
स्वामी जी के सेवक गालियां सुन कर जेश में आगये, परन्तु शान्ति का उदेश 

सुन कर शान्त हो गये । स्त्रामी जी ने उन्हें समझा दिया कि नासम्मों की ना सः को 
वेख कर सममझरारों को अपनी समक नहीं छोड़ देनी चाहिये | गुग्ढे निशाश हे। कर 
लोट गये । 

यहां से निराश हेाकर थिरोधियों ने दूसरी चाल चली | उन्होंने चांद पर थूकने का 
विचार किया | स्वामीजी उपदेश दे रहे थे, उस समय विरोधियों के बहकाये हुए एक 
कसाई ओर शरात्र को दूकानवाले ने पुकार कर कहा कि 'स्वामीजी, आपका कई हिन्तें 
का लेखा होगया हैं, दाम देकर उप्ते चुका क्यों नहीं देते ?? विरोधी निराश हुए 
उपस्थित जनता में से किसी ने भी यह विश्वास न किया कि सूर्य कलेकी 


छ 


सभा ने - बुलाकर पूछा गया तो उत्तर मिला कि महाराज हमें 


( ६६) जार्यसमांज का इतिहास 


मुनीम ने कहा था कि सभा में जाकर तुम यह वाक्य कह देना, में तुम्हें पीछे पुरस्कार 
दूंगा? विरोधियों ने एक कुलटा को भी घन का लोभ देकर तथ्य:र किया कि वह सभा में 
जाकर स्वामी जी पर लाञछन लगा दे | कुलठा सभा में पहुँची | स्थामीजी व्याख्यान 
दे रहे थे | अपत की घारा से प.पिन के दरृवय का पाप धुल गया। उसे पश्चात्ताप 
हुआ | व्य ख्यान की समाप्ति पर स्वये ही स्त्रामी जी के चरणों में गिर पड़ी और अभपने 
मानसिक अपराध के लिये क्षामामांगने लगी। ब्द्मवारी का चरित्र निर्दोष था। जो 
निर्णप है, उस पर फेंक हुआ मेला लौट कर फेंकने वाले पर ही पढ़ता है । 


ग्थुग से चलकर मिऊ पुर और बनारस होते हुर भी स्तरामी जी प्रयाग में पहँ वे । 
यहां पर उनके प्रच॒र का यश पहिले से ही पहुंच चुका था । शिक्षित समान्न बड़ी 
उत्सुकता से आपके व्याख्यान सुनने आता था। रायबहादूर पं० सुन्दग्लाल भाषपके 
विशेष भर्क्तों में से थे । वह बराबर सत्संग में आया करते थे | इन दिनों स्वामी जी 
ईसाइयों का बड़े जोर से खण्डन किया करते थे | सत्यार्थप्रकाश के लेख का काय भी 
ब्रावर द्ोता था | 


झापकी योगशक्ति की सूचना समय २ पर लोगों को निन्नती रहती थी। योगशक्ति 
का ही फरत था कि आप पगेद्ष की कल्यना कर लिश कग्ते थे, और वह कल्पना ठीक 
निकलती थी । एक बार रायबहादुर पं० सुन्श्लाल आदि सजा स्वामी जी के स्थान 
पर बैठे हुर थे | स्वामी जो मुस्कराते हुर उनके सन्मुख झगये अभं.र उन लोगों से 
कहने लगे कि 'एक मनुम्य मेरी श्लोर चला आता है। उसके आने पर झापको एफ 
बीतुक दिखाई देगा? थोरी देर में एक ब्राह्मण मिठाई लिये आ पहुंचा, और सामने 
रखदी | स्त्रमी जी ने मिठई का एक टुण्डा टसे खाने की दिया, परन्तु उसने लेने से 
इन्कार किया | उल्टा कांपने लगा । तत्र सबने स ,क लिया कि अवश्य इस मिठाई 
में विष मिली हुईं है। मिठ.है का टुकड़ा कुत्ते के भागे फेंका गया, जिसे खाकर कुता 
छटठपटाने लगा ओर शरपघ्र ही मर गया । तब तो उपस्यत लोग उस ब्राह्मण को पुलित 
के सुपुर करन का तम्यार होगये। स्वामी जी ने अपनी दयालुता के कारण उमे क्षत्रा 
कर दिया । १८७४ ई० के अक्टूबर मास के मध्य तक स्वामी जी प्रयाग में रहे, फिर 
पश्चिम की झोगर 4 प्रस्थित हुए। 


दूसरा खयड-दसूवां परिच्देद । ( £७ ) 


'उयकाहमइहूाााापइगहुटुर-कऋबकककजजाउ धर १ा॥ ७ उधार वकसपााकनन न का 9७ -उान पाना शाााा दकभाभकभकतफ कह करा त। काका नाना पा सा एहककामान लक सभा भार का काका लक क ला यानी दादा कै काया करा कस आाउ वादा हराकर व का क भ धान ३ पका नाथ 
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लक 


दसवां परेच्छेद । 


<००--सीऋरव- एस मी पी सहमारतसयादूहनााक 
झाय्ये समाज का स्थापना-बम्बई प्रान्त में प्रचार । 
५५८९४ ७१२०९०८-० 


स्वामी दयानन्द का सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम सर्वीगसम्पन्न होकर जनता के सामने 
आ गया। स्वामी जी ने अपने कार्य को वैष्णव सम्प्रदाय के खण्डन से प्रारम्भ किया था । धीरे २ 
उनका खण्डनास्त्र सारे पौराणिक मतों पर ज्याप गया । वह सुधार की दूसरी दशा 
थी । ज्यों ९ वेदिक धर्म का रूप अन्य सब में की अपेक्षा उज्ज्वल रूप में दिखाई 
देने लगा, त्यों २ अन्य सब धर्माचायों का अपनी रक्ता के लिये यत्य भी जारी हो 
थया । ईसाई ओर मुसलमान अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिये चेष्टा करने लगे । इसी 
में स्वामी जी का मोलवियों ओर पादरियों से भी संधर्ष उत्पन्न हो गया | स्वामी जी ने 
सब मर्तों झोर सम्प्रदर्यो का खणडन कर वेदिक घम को स्थापित करना आरम्भ कर 
पदिया। इस प्रकार स्वामी जी कार्य्यक्रम प्रा दो गया । 


स्वामी जी ने ईंसाइयत ओर इस्लाम का खण्डन प्रारम्भ कर दिया | इसी बात के 
'दो निमित्त बताये जा सकते हैं | एक निमित्त तो यह कि स्वामी जी उस समय की आर्य 
जाति पर इन दो मर्तों से उत्पन्न होने वाले खतेर को देख रहे थे । स्वामी जी ने देखा 
कि हिन्दुओं को ईसाई भर मुसलमान कवलित कर रहे हैं। आर्यजाति, जिसे 
दुर्भाग्य से हिन्दू जाति'का नाम भी दिया गया था, पादरियों ओर मोलवबियों के धावों 
'के सामने डांवाडोल हो रही थी | स्वामी जी आये जाति के रक्षक बने भौर ।ईसाइयत 
तथा इस्लाम की बाढ़ को रोकने का यत्न करने लगे । 


एक दूसरे प्रकार से भी इसी बात को समकाया जा सकता हैं । स्वामी जी मनुष्य- 
मांत्र के हितैषी थे, वह चाहते थे कि हिन्दू हो या बोद्भ, ईसाई हो या मुसलमान, 
भारतवासी हो या विंदशी-मनुष्यमात्र वेदिक धरम को स्वीकार करें । अन्यधर्मावल- 
'म्बियें। को धर्मसम्बन्धी भ्रान्तियों में से निकालने के लिये ही स्वामी जी ने खगडन 
'का कार्य झारम्भ किया था | खयडन का उद्देश्य झार्यजाति की रघक्षा नहीं था, 
ऋपितु अन्य मतवादियों का खयडन ही था। कार्य एक था-दो व्याख्यानों के »जुसार 
उस पर भिन्न १ प्रकार का प्रकाश पड़ता है । इसी ब्रिपय पर पूरा विचार तो हम है ४ 
जुदा परिच्छेद में करोंगे, यहां केवल इतना विचारणीय है कि सुवार की दूसरी है 
प्तीसरी दश' उसका निमित्त क्या था ! क्‍या उसका निमित्त स्व. 


( &5 ) शायेसमाज का इति६!स 


जी का केवल पझ्ार्यजाति के प्राति प्रेम था, या मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम ? यदि तो 
ईसाइथों ओर मुसलमानों का खण्डन केवल झय॑ जाति को उनके भाक्रमणों से बचाने 
के लिये ही था तो खण्डन का निमित्त केवज झ्रार्यजाति के प्रति प्रेम होगा, परन्तु 
यदि खण्डन का निमित्त ईसाई मुसलमानों को वेदिक-धर्मी बनाना था ते निमित्त मनुष्य- 
प्राम होगा 4 

मेरी सम्मति है कि स्वामी जी ने दोनों ही निमित्तों से ईसाइयों तथा मुसलमानों का 
खणडन किया । उन्हें मनुष्यमात्र से प्रेम था परन्तु आय्यजाति से विशेष प्रेम था। उस 
प्रेम का केवल यह कारण नहीं था कि वह आर्य जाति में उत्पन्न हुए थे, यह भी 
कारण था कि वह आरयजाति को शेष सब जातियों की अपेक्षा सत्य के अधिक पास 
समझते थे । वेद धर्ष का स्रोत है, केट्ल आयंजाति ही है जो वेदों को प्रामाणिक 
मानती है । जिन आपग्रन्धों में स्वामी जी वेद के आशय को ढूंढ़ते थे, उनका खजाना 
भी झर्यजाति के पास ही था । ५दिक संस्कार, वदिक-ज्ञान, वेदिक-धर्म-सब के अवशेष 
यदि कहीं थे, तो आर्यजाति में थे । इस कारण स्पष्ट है कि जहां आर्यजाति को शुद्ध वेदिक 
धर्म पर लाने के लिये केवल सुधार की आवश्यफता थी, वहां ईसाइयत और इस्लाम 
का मूलसहित परिवर्तन किये बिना वेदिक-बर्म के लिये स्थान नहीं निकाला जा 
सकता था! एक जगह केवल काट छांट चाहिये, जहां दूसरी जगह उखाडना आवश्यक 
है। झाय जाति की रक्षा ओर सुवाग्णा आवश्यक थी, परन्तु अन्यमतय्रादों का 
रूपपरिवतेन ही झभीए था । स्वामी जी ने आरयजाति की रक्षा ओर सुधारणा करते 
हुए इंसाइयत ओर इस्लाम को रास्ते पर खड़ा पाया । वह धम आर्यजाति की सचा को 
नष्ट करने की धमकी दे रहे थे । आर्य जाति को सुधार कर, शुद्ध पदिक बनाकर, 
स्वामीजी संसार को भलाई का साधन बनाना चाहते थे। आयंजाति के लिये भयानक समझ 
कर आर्यजाति के रक्षक ने ईसाइयत ओर इस्लाम पर प्रत्याक्रमण किये। इससे मनुप्य- 
मात का भला ही अभीष्ठ था। प्रथम तो स्वामी जी समकते थे कि यदि 
आर्य जाति के विचारों का पूरा सुधार हो जाय तो २३ कगोड़ से अधिक वेदिक-धर्मी 
सगे संसार को सचे धर्म की शरण म॑ ला सकते हैं । वह देखते थे कि आर्य जाति के 
अधूरे वैदिकधर्मी अन्य प्रभावों में आकर बिल्कुल अवेदिक ओर अनाये बन रहे हैं। 
मनुग्य जाति की भलाई इसी में थी कि झाय जाति अपने रूप को समझ कर संसार 
को शुद्ध धर्म का प्राकाश दे सके । दूसरे स्वामी जी चाहते थे कि झपने २ मर्तों की निब- 
लतायें देखकर ईसाई, मुसछमान आदि वेदिक धर्म की शरण में झा सके । स्वामी जी का 
चायजाति के प्राति पद्दयात था परन्तु वह गुणों का पक्तपात था। भारवि कवि ने 


बीतठस्पृदाणामपि मु क्तिभाजा- 
स्मवन्ति भव्येव्चिद पक्तदाता;। 


दूसरा खयड-दसवां परिच्छेद । ( &६ ) 
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स्वामी दयानन्द आर्य-जाति को अपना बिगड़ा हुभा किला समझते थे भोर अन्य 
धर्मावलम्बिनी जातियों को उस किले पर आक्रमण करने वाले प्रतिपक्षी । यह विचार 
समय के साथ धीरे २ पूणता को प्राप्त हुआ । जिस समय का हम वन कर रहे हैं उस 
समय स्वामी जी रक्षा, सुधार और प्रत्याव्रमय के पूरे कार्यक्रम को तंय्यार कर 
चुके थे | वह इस समय युद्ध की गहराई में थे । सब प्रतिपक्षी चोकन्ने हो चुके थे, 
ओर स्वरामी जी से सीखे हुए अस्त्रों को सहायता से उनके प्रत्याक्रमणों को. रोकने का 
उद्योग कर रहे थे । 


इस पूकार प्रत्याक्रमण द्वारा आक्रमणों को रोंकते हुए घम-महासर्थी २२ पब्- 
क्तूबर १८७४ को प्रयाग से बम्बई पहुंचे | देर से स्वामी जी के पास बम्बई-निवासियों 
के निमन्त्रण आग्हे थे। बम्बई के समाज-सुधारक सुधार-सम्बन्बी कार्य को उन्नति देने 
के लिये ब्यग्र थे। इस कारण उनका आग्रह था कि स्वामी जी शीघ्र ही बम्बई पदचारें। 
स्वामी जी के भक्त पं० सेवकलाल जी झ्ादि ने पहले ही से काशीशाज्नार्थ की प्रतियां 
शरर में बटवाकर प्रसिद्ध करदी थीं। रटेशन पर स्वामी जी का अच्छा स्वागत हुआ। 
बालुकेश्वर पर एक उत्तम झ्ञाश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध किया गया था। 
बहां पर प्रतिदिन धर्म-चर्चा होने लगी । बम्बई में बरलभ सम्प्रदाय का विशेष जोर है। 
स्वामी जी ने उसी का खण्डन आरम्भ दिया | बल्‍लभ सम्प्रदाय की लीला का उल्लेख 
अन्न आवश्यक नहीं रहा । सम्प्रदाय के गुरुर्भो को घ्रणास्पर लीलाओं से अब देश 
काफी परिचित द्वे चुका है | स्वामी जी ने जब बम्बई में उनके ब्ाचरण देखे और 
सुने, तो उनके हृदय में बड़ा. ज्ञोभ उत्पल हभा | उन्होंने बलपूर्वक्कय खण्डन प्रारम्भ 
किया । बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों में हलचल पेदा होगई । गोकुलिये गोसाइयों में 
जीवन जी गोस|ई बहुत चलता पुर्जा था | उसने स्वामी जी के सेवर्कों तक को बहकाकर 
विषद्वारा धर्म की. झावाज को शान्त वरने का यत्न किया परन्तु स्वामी जी को रहस्य 
का पता चल गया भौर जीवन जी का कंगटक दूर न हुआ | कुछ लोग स्वामी जी 
का पीछा करने लगे | वह छाया के सप्तान पीछे रहने लगे ताकि झवसर पाकर कांटे को 
उखाड़ दें--परन्तु सफलता: प्राप्त न हुई । स्वामी जी निभय तो थे, परन्तु असावधान 
नहीं थे । बहुत सी भापत्तियां तो उनको सावधानता से ही दूर हो जाती थीं। कई लोग 
सममते हैं कि आंखें बंद करके चलने का नाम निभयता है, स्वामी जो उनमें से 
नहीं थे | भय को न देखना निर्भयता नहीं, भय को देखना ओर देखकर भी कतंब्य के 
मार्ग से न विचलना ही निरभेयता के नाम से पुकारा जा सकता है| सावघानता सवारी 
का विशेष गुण था| अपने डेंरे की छोटी से छोटी बात पर भी स्वामी जी की दा 
थी। हां ही 0 ० पर कष्ट छोड़ा था कि स्वामी जी का नौकर रू * 
का जो है ' दे दिया जाय, ओर बिल मेरे पास भेज दिया जाय! 
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#१5 गम #चि अगला, 


वार जांच करने पर स्वामी जी को; पता चला कि झावश्यकता से सात गुणा अधिक, 
समान डेरे पर झाया है | नोकर लोग अधिक सामान को बेचकर अपनी मुट्ठी गमे। 
कर रहे हैं। स्वामी जी ने दो अपराधी नौकर को सेवा से पथ कर दिया ।, 


इस सयय स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या हजारों से भधिक हो चुकी थी 

सुधरे हुए विचारों के लोग देश भर में. फेले हुए थे । वह लोग बिखेरे हुए फूर्लो की भांति 
इधर उधर पड़े थे, उनकी माला तेयार नहीं हुईं थी। सब के, न हेनने से शक्तियां बहुतः 
फेल्ी हुईं थीं, उनका कोई केन्द्र नहीं था। इस अभाव को स्वामी जी के शिष्य चिरकालः 
से अनुभव कर रहे थे | बम्बई में बहुत से भाग पुरुष स्वामी जी के,पस झभाये और 
झायों का एक संगठन बनाने के विषय में प्रर्थना कौ। देर तक विचार होता रहद्दा । विशेष 
चिन्ता नाम के विषय में थी । स्वामी जी ने 'झार्य सप्राज्? नाम उपस्थित किया, जो, . 
झ्याय॑ पुरुषों के हृदयों के ऐन अनुकूल था । स्वामी दयानन्द आरय-जाति के सुधारक और 
रक्षक थे, वह आयत्व के पोषक ओर प्रतिनिधि थे । 'झ्रार्यसमाज” यह नाम इस बातः 
को सूचित करता है। यह नाम सभी आये पुरुषों, के हृदयों में ठोक जचा,, भौर झार्य- 
समान बनाने की तय्यारियां होने लगीं । 





हरेक समाज के लिये कोई न कोई आधार चाहिये । आर्यसमाज का मूल वेद हैं.. 
परन्तु भभी तक वह अगम्य सागर थे, जिन तक पहुँचना किसी झाय॑-पुरुष की शक्ति. 
में नहीं था | भझभी वह समय नहीं आया था कि वेदों के आधार पर ही झआार्यसमाज की 
स्थापना करदी जाती । झ्राधार में, रखने के लिये एक ऐसे ग्रन्थ की झावश्यकला थी, 
जो लोगों की समझ में भा सके, ताकि प्रत्येक आार्य-पुरुष झार्यसमाज में आने से पृूव 
जान सके कि किन सिद्धान्तों का मानने वाला पुरुष आर्यसमाज में. प्रविष्ट हो सकता है 
सोभाग्य. से इस समय ऐसा ग्रन्थ भी तय्पार हो चुका था । जब्न, स्वामी. जी. अलीगढ़ में 
प्राचार कर रहे थे, तब राजा जयकुष्णदास जी मे प्रार्थना की थी कि एक ऐसा ग्रन्थ 
प्रकाशित कर दिया साय जिसमें सब सिद्धान्तों का समावेश हो। स्वामी जी ने उस 
प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने व्याख्यानो का. संग्रह करा लिया, ओर वह ॒सित्यार्थ- 
प्रकाश” के नाम से प्रकाशित हुआ । इस समय सत्यार्थ-प्राकाश प्रधम वाह प्रकाशित हो 
चुका था । 


समय अनुकूल था परन्तु स्वामी जी को शीघ्र ही बम्बई से सूरत जाना पड़ा, इस 

से कुछ समय के लिये समाज की स्थापना विलम्बिल होगई । २४ नवम्बर १८७४ से 
रामश झारम्म हुआ था, लगभग ६० सजने ने समासद बनने की प्रतिज्ञा की, 
स़म्बर में स्वामी जी को बम्बई से जाना पडा । ३ मास के क्ृगभग गृजरात पृ/।न्‍्त 

र करने के भनन्तर जब जनवरी में फिर स्वामी जी बुंढ” 'भमाज की 


दूसरा सतरड-दसमय परिच्छेद । ( १०१ ) 
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स्थापना का प्रस्ताव अधिक उत्साह से उठाया गया | इस वार यत्ष शीघ्र ही सफल द्ागया 
राजमान्य राजश्री पानाचन्द्र आनन्द जो सर्व सम्मति से नियमों का मसोदा बनाने के 
लिये नियत किये गये। उनके बनाये हुए मसोदे पर विचार करके चन्न मुदी ५सं० १६३२ 
तदनुसार १० अप्रोेल १८७५ के दिन, गिरगात्र में, डा० मानिकचन्द्र जी की बाठिका में 
नियमपूंवक आार्यसमाज की स्थापना हुई । आर्यसमाज के २८ नियम बनाये गये। वर्तमान 
१० नियम लाहोर में पीछे से बनाये गये थे | प्रारम्मिक २८ नियमो में सभी कुछ है, 
उद्देश्य, नियम, उपनियम भादि सब कुछ उनमें आगये है । यह पहला अवसर था 
कि स्वामी दयानन्द जिन सिद्वान्तों का प्रायार करना चाहते थे, उनके माननेवाले लोग 
एक सूत्र में पिरोये जाकर संगठित हुए । झ्ार्य समाज की नीव में वगेन २ से बिचार 
कार्य कर रहे हैं--यह जानना है) तो इन प्रारम्भिक २८ नियमों का विवेचन झ्ाबश्यक 
है। ऐसा विवेचन मनोरंजकता से भी खाली न होगा । 


आज आिएक प्सम ज॑ी जत चर. ित्मी रा, कचरा अ+ कचरा चना. मा सजा. पिला श्जा चिआा चुका बम 


बम्बई आये समाज का पहला नियम बडी स्पष्टता से आार्य-समाज के उद्देश्य को 


प्रकाशित करता है | वह कहता है--'सब मनुष्यों के हिलार्थ आर्यसमाज का होना आ- 
बश्यक है” आर्यसमाज का उद्देश्य सब्र मनुष्यों का द्वित करना है । यह बिस्तृत उद्देश्य है, 
जिससे झार्यसमाज की स्थापना हुई है | संसार में इससे बढ़कर व्यापक उद्देश्य नहीं हो 
सकता | दूसरा नियम बताता है कि इस समाज में मुख्य स्वतः प्रमाण वेदों को ही. 
माना जायगा? इस वाक्य में, झार्यसमाज का धामिक आधार स्पष्ट रूप से बता दिया 
गया है । केवल वेद ही स्वतः प्रमाण झौर धम के मूल झाधार हैं--भझन्‍्य सब ग्रन्थ 
चाहे वह झाष ही क्यो न हों--जहा तक वेदानुकूल न हों, शब्दप्रमाण नहीं है॥ 
यह नियम बड़ा स्पष्ट है । यदि इसके महत्त्व पर पगा ध्यान दिया जाय तो आयेंसमाज की' 
वृत्तियां शाखाझों में बिखएने से बचाई जा सकती हैं | दूसरे ओर चोथे निधम में प्रधान 
झोर शाखाभेद से झ्ायसमार्जों के दो भेद किये गये हैं। इन नियमो में प्रलिनिधि समा 


ओर सार्वदेशिक सभा भ्ादि विस्तृत संगठनों की कल्पना नहीं! है। पाचना नियम समाज 
में संस्कृत और झायभाषा के पुस्तकालय की आवश्यकता बताता है, ओर यह भी 
झाशा दिलाता है कि समाज की ओर से झाय-प्रकाश” नाम का साप्ताहिक पत्र निक- 
खेगा | यह नियम--लथा झागे के कुछ भौर नियम भी-इन सम्पूर्ण नियमों को एक 
देशी बना देते हैं । इन नियमों को बनाते हुए बम्बई की दशाओं को विशेषतया ध्यान 
में रखा गया था | ७वें नियम में केवल दो भझधिकारी नियत करने का निर्देश है । एक: 
प्रधान-दूसरे मन्त्री । अभी उपप्रधान उपमन्त्री आदि को रचना को भावश्यकतटु" 
सममी गई । इस नियम का दूसरा भाग बड़े महत्त्व का है | पुरुष भोर स्री-फे् 


(5 न्‍्ज में 8 
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( १०२ ) आर्यसाफ्ज फा इतिहास 


से देखा जाता है। ज्रीसमा्ज जुदा खोलदी जायं-इससे शायद उतनी न हानि हो, 
जितनी मुख्य भायसमाज्र से ह्लियां का बहिष्कार करने से होती है । छ्लियों का दृष्टिक्षेत्र 
बहुत संकुचित हो जाता है । उनका ज्ञान पूरी तरह बढ़ने नहीं पाता | वह अपनी परिधि 
से बाहिर नहीं निकलने पाती । यदि पुरुष ओर जञ्री एक ही थामिक संगठन में शामिल 
हों, इकट्ठे बेठें, कार्यकारिणी में मिलकर इकटठे ही आवश्यक विषयों पर विचार करें, 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि जियो के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो, भार्यसमाज की शक्ति 
दुगनी हो जाय, और कार्य को पुष्टि मिले । 


आठवां नियम आर्यसमाज के! समासद्‌ की योग्यता का वर्णन करता है । इस समाज़ 

में सत्पुरुष सदाचारी झौर परोपकारी समासद लिये जायंगे” यद्यपि देखने में यह नियम 
छोटा ओर अपर्याप्त सा दिखाई देता है परन्तु भाश्चर्य है कि इस नियम में ऋषि 
का इृदय स्पष्टता से प्रतिबिम्बित है । समाज का सभासद सत्पुरुष हो, सदाचारी हो-- 
अर्थात्‌ आर्य झाचरणोवाला हैे। | झार्य समासद्‌ बनने के लिये श्रेष्ठ आचरण वे 
मुख्य माना गया है | वर्तमान १० नियमों में सदाचार की चर्चा इतनी स्पष्टता से नहीं है । 
यही कारण है कि कभी २ “करने' की अपेक्षा मानने” की महिमा अधिक बढ़ादी जाती 
है। प्रारम्भिक नियम “करने? कौ महिमा अधिक मानते थे। दुराचारी, असत्पुरुष 
कण भर भी समाज का समासद नहीं रहना चाहिये-बम्बई वाले नियमों का यह सार 
है । १०वां नियम सातर्थ, दिन सत्संग करने का आदेश करता है | पहले यह सत्संग 
शनिवार को हे।ता था, पीछे से अधिक अनुकूलता देखकर रविवार के द्विन द्वाने लगा। 
११ वां नियम कार्यक्रम का प्रतिपादन करता है। कार्यक्रम में गान मंत्रपाठ मन्‍्त्रों 

की व्याख्या झादि के भतिरिक्त परमेश्वर सत्यधम सत्य नीति सत्य उपदेश 
ज्रादि का प्रतिपादन है | इस नियम में साप्ताहिक सत्संग के छेत्रविस्तार का दिग्दशन 
करा दिया गया है । सत्यधर्म और सत्य नीति को पुथक्‌ रखा गया है | सत्य धम (सेद्धान्त 
रूपी धम है, ओर उसका व्याषह्यारिक प्रयोग सत्यनीति कहलाता है.। झायसमाज में केवल 
सिद्धान्तों पर ही विचार न हागा, उनके व्यावहारिक प्रायोग पर भी विचार किया जायगा। 
जो लोग यद्द सममते हैं कि भार्यसमाज में केवल मूल सिद्धान्लों पर ही विचार हे।ता रहे, 
उनके व्यावहारिक प्रयोग पर कोई ध्यान न दिया जाय, वह ११यें नियम परे ध्यान देंगे 
तो उनका संदेह दूर हे! जायगा | १२वें नियम में आय का शतांश चन्दे के रूप में देने 
का विधान रखा गया है ओर क्ताया गया है कि चंदे की झामदनी से “आार्यसमाज! 
" आाय-विद्यालय और आाय-समाचार पत्नः चलाये जाये । “भाय-विद्यालय” का विचार 
 त्राज की आधार शिला रखने के साथ ही उत्पन्न होगया था, यह कोई नया समा- 

। है | स्वामी जी का यह हृढ़ आशय पूतीत होता है कि, ' न्‍गी सन्तान 

4क्षित करेने के लिये आय-विद्यालय खोले जाये । १३ विद्यालय 


दुसरा खण्ड-दूसबवां परिष्ठद । ( १०४ ) 


बच /चक 2७. पडचर 5 हि ह पक 3 २ ४: 





डी न्यजी 


के उद्देश्य को और भो अधिक स्पष्ट करता है | उसमें भाय-विद्यालय 
का यह कार्यक्रम बताया गया है 'आयेविद्यालय में वेदादि सनातन झापंग्रन्थों का पठन 
पाठन हुआ करेगा भोर वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुप ओर छियें को दी 
जायगी ।? इस नियम का अभिप्राय स्पष्ट है। आयेविदयालय का उद्देश्य भारयंसन्तान को 
वेदिक शिक्षा देना समझा गया था, न कि केवल प्राचारक बनाना | १४ वें झौर १४वें 
निभ्रम में वेदिक स्लुति प्रार्थना उपासना के अतिरिक्त संस्कारों का करना पझार्यमात्र के 
लिए झावश्यक बलाया गया हैं | १७ वा निषम बड़े महत्व का है। उसमें एक बड़ा 
उच्च सिद्धान्त बतलाया गया है। इस समय ओर शायद सदा प्रत्येक देश में दो प्रकार के 
विचारक रहे हैं | एक वह जो अपने देश को सब भूमणडल के देशों में ऊंचा मान कर 
केवल उसी की मलाई को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं | दूसरे वह जो विश्वद्ित 
के विचार को ऊंचा रख कर देशहित को एक संकुचित भाव मानते हैं । १७ वें नियम 
में बड़ौ सुन्दरता से दोनों को मिला दिया गया है। नियम यह है--- 


“इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा 
एक परमार्थ, दूसरा व्यवहार, इन दोनों का शोधन तथा सब संसार के ह्वितत की उन्नति 
की जावेगी”? 


स्वदेश दी उपेक्षा नहीं की गई, परन्तु उसका अन्तिम लक्ष्य संसार का ट्वित करना 
रखा गया है। स्वदेश का हित प्रत्येक देशवासी का कतंज्य है| उसके लिए निश्रयस झोौर 
अभ्युदय, परमार्थ ओर व्यवहार दोनों ही आवश्यक हैं । केवल भारतवासी नहीं, सभी 
देशां के निवासियों के लिये बह नियम रखा गया है । सब अपने देश के हित में 
यत्नवान्‌ हों-परन्तु देशहित का भी अन्तिम लक्ष्य विश्वह्ित हो । विश्वद्वित को भाषना 
के विना स््रदेशहित एक निमूल ममता है झोर स्वदेशहित के विना विश्वह्िित के 
साधन का यत्न चांद को पकडने के यत्न के समान है । १८ से २५ तक के नियम 
कार्यकर्ताओं को प्रबन्धसम्बन्धी निर्देश करते हैं | २६ वें नियम में एक बहुत छोटी 
परन्तु महत्त्व-प्रूण बात हैं । जब तक आय समाजस्थ नौकर मिलना सम्भव हो, उससे 
बाहिर का नोकर न रखा हाय | शेप नियमों में कोई विशेष साप्रदायिक बू नहीं है, 
परन्तु इस नियम में कुछ थोड़ा सा साम्प्रदायिक भाव पाया जाता है । इतने उदार नियमों 
में यह नियम कुछ चनुद्दार सा प्रतीत होगा, परन्तु यदि इस दृष्टि से विचार क्या जाय, 
कि हिन्कू समाज में द्विमितरों की कसी दुर्दशा थी, और यह भी देखा जाय कि उनकी 
दशा के सुधारने का एक यह भी उपाय है, कि चाहे जाति में कोई हो, यदि बह, 
आये बनगया यो उसे सेवक बनाने से किसी झाय पुरुष को संकोच न होता 


समम में इसमें केवल साम्प्रदायिकता हो कारण नहीं है, सेवक-सर्शेड 


( १०४ ) घझार्यसमाज का इतिहास 


का द्विद भी कारण है । इस्ल्मम ने प्रारम्भ में गुलामों की दशा को सुधारने का जो 
उद्योग किया था, उसे दृष्टि में रखते हुए इस नियम पर विचार किया जाय तो नियम 
के ओचित्य पर विश्वास करना कठिन नही होगा। २८ वें नियम में, नियर्मों के घटाने 
बढाने के लिर सत्र श्रेष्ठ सभासदों का सलाह करना झावश्यक बताया गया है। 
यह बम्बई के भायसमाज का संगठन है | इस में सन्दह नहीं कि यह कई भंशों 
में अपूर्ण है। विशेषतया कार्य में आने वाले व्यावहारिक नियमों का वहुत अझ- 
भाव है। बहू सम्मति से निश्चय हो, या सर्वसम्ति से; नियम परिवर्तन के लिए 
कितना बहुमत होना आवश्यक है; चुनाव कितने समय पीछे हो; इदादि व्यावहारिक 
बाते नियमों में स्रे छूट गई हैं | यह भी नहीं कि यह केवल शुद्ध उद्देश्यों या मूल सि- 
द्वान्तों का ही वर्णन हों, कई एक व्यावहारिक नियम भी विद्यमान है, परन्तु वह अपूर्ण 
ओर झस्यट हैं । यह ठीक है, तो भी यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि इन 
नियमों में स्त्रामी जी के हृदय का आशय अधिक स्पष्टता से प्रातिबिम्बित है । उद्देश्य 
का संक्षेप में परन्तु बडी स्फुटता से प्रतिपाइन है। शेप नियम भी स्वामी जी के 
झाशय को बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त करते हैं। 
एक बात और है । इन नियमों पर आ्ाह्मो समाज के संगठन का प्रभाव स्पष्ट है। सि- 
द्वान्तों का नहीं अपितु कार्यत्तम्बन्धौ ध्यावद्वारिक्र संगठन का। इस में कुछ भाश्चर्य 
भी नहीं है । यह असन्दिग्ध बात है कि स्वामी जी के सिद्धान्तों का निर्माण बिल्कुल 
स्वतन्त्ररीति से हुभा था । वह किसी के भनुकरण में नहीं था--वह एक ज्ञानी और 
पयुत्सुक इृदय का विकास था, परन्तु प्रतीत होता है कि समाज के संगठन का विचार 
उतना अपेक्ञारहित नहीं था। बम्बई के निवासी स्वामी जी के पास गये, झोर 
समाज की स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन किया | जिन लोगों ने स्वामी जी को दिल्ली 
में निमन्‍्त्रद्त दिया था, उनमें बहुत से प्रार्थनासमाजी थे, और प्रार्थना समाज बआाझो 
समाजु की एक शाखामात्र था | उन्हीं लोगों ने स्वामी जी से समाज बनाने की प्रार्थना 
की, भौर संगठन तय्यार किया | यह बातें ध्यान में रखें तो संगठन की कई विशेष- 
तायें समझ में झाजाती हैं | साप्ताहिक सत्संग, गृहस्थी प्रचारक भादि संस्थायें, जो नई 
प्रतीत होती हैं, नई नहीं हैं | इन पर पहले का प्राभाव स्पष्ट है। कई लोगों का विचार हे।गा 
' निथर्मो पहले समाजों की प्रचलित प्राथाभों के प्राभाव को मान लेने से समाज का या इस के 


_क महापुरुष का महत्व कम हो जायगा । यह अ्रममात्र है। संस्थायें और संगठन 
' की सन्‍्तानें हैं, वह वर्तमान प्रभावों से बिल्कुल स्वतन्त्र,.. | उनका 


दूसरा खसड-दसपां परिष्छेद । ( धर ) 


दसवां पारेच्छेद । 


+५- काया: (मई सेनकीकाधरातयाबहु माफ 


आपय्मे समाज का स्थापना-बम्व३ प्रान्त में प्रचार । 


५५८-४७२०००८० 
स्वामी दयानन्द का सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम सर्वांगसम्पन्न होकर जनता के सामने 
आ गया। स्ममी जी ने अपने कार्य को वैष्णव सम्प्रदाय के खण्डन से प्रारम्भ किया था । धीर २ 
उनका खणडनास्त्र सारे पौराणिक मतो पर ज्याप गया । वह सुधार की दूसरी दशा 
थी | ज्यों २ वेदिक धर्म का रूप अन्य सब मतों की अपेक्षा उज्ज्वल रूप में दिखाई 
देने लगा, त्यों २ अन्य सब धर्माचायों का अपनी रक्षा के लिये यत्म भी जारी हो 
गया । ईसाई ओर मुसलमान अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिये चेष्टा करने लगे। इसी 
में स्वामी जी का मोलवियों ओर 'ादरियों से भी संघर्ष उत्पन्न द्वो गया | स्वामी जी ने 
'सब मतों ओर सम्प्रदर्यों का खयडन कर पेदिक धर्म को स्थापित करना आरम्भ कर 
दिया4 इस प्रकार स्वामी जी कार्य्येक्रम पूरा दो गया । 
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स्वामी जी ने ईस्ाइयत भोर इस्लाम का खण्डन प्रारम्भ कर दिया | इसी बात के 
दो निमित्त बताये जा सकते हैं । एक निमित्त तो यह कि स्वामी जी उस समय की आर्य 
जाति पर इन दो मतों से उत्पन्न होने वाले ख़तेरे को देख रहे थे । स्वामी जी ने देखा 
कि हिन्दुओं को ईसाई ओर मुसलमान कवलित कर रहे हैं। आायंजाति, जिसे 
दुर्भाग्य से हिन्दू जाति का नाम भी दिया गया था, पादरियों और मोलवयों के धावों 
के सामने डावाडोल हो रही थी 4 स्वामी जी आर्य जाति के रक्तक बने और ।ईसाइयत 
तथा इस्लाम की बाढ़ को सेकने का यत्न करने लगे । 


एक दूसरे प्रकार से भी इसी बात को सममाया जा सकता हैं । स्वामी जी मनुष्य- 
मात्र के हितेषी थे, वह चाहते थे कि हिन्दू हो या बोद्ध, ईसाई हो या मुसलमान, 
भारतवासी हो या 4विंदेशी-मनुष्यमात्र वैदिक घर्म को स्वीकार करें। अन्यधर्मावल- 
मिबियों। को धर्मसम्बन्धी भ्रान्तियों में से निकालने के लिये ही स्वामी जी ने खण्डन 
'का कार्य आरम्म किया था | खण्डन का उद्देश्य आयंजाति की रक्षा नहीं था, 
अपितु अन्य मतवादियों का खण्डन ही था॥ कार्य एक था-दो व्याख्याप्ों के अनुसार 
उस पर भिन्न २ प्रकार का प्रकाश पड़ता है । इसी विषय पर पूरा विचार तो हम रुप 
जुदा परिच्छेट-# “7, यहां केवल इतना विचारणीय है कि सुवार की दूसरी कर 
तीसरी दऊ॑ उसका निमित्त क्या था ! क्‍या उसका निमित्त स्वाम| 


( &८ ) शारयसमाज का इतिहास 


जी का केवल भारयजाति के प्रति प्रेम था, या मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम ? यदि तो 
ईसाइथों ओर मुसलमानों का खण्डन केवल झ्ार्य जाति को उनके आाक्रमणों से बचाने 
के लिये ही था तो खण्डन का निमित्त केवज झ्ार्यजाति के प्रति प्रेम होगा, परन्तु 


यदि खणडन का निमित्त ईसाईं मुसलमानों को वेदिक-धर्मीं बनाना था तो निमित्त मनुष्य- 
प्रेम होगा 4 । 


मेरी सम्मति है कि स्वामी जी ने दोनों ही निर्मि्तों से ईसाइयों तथा मुसलमानों 

खण्डन किया । उन्हें मनुष्यमात्र से प्रेम था परन्तु आरय्यजाति से विशेष प्रेम था। उस 
प्रेम का केवल यह कारण नहीं था कि वह्द आर्य जाति में उत्पन्न हुए थे, यह भी 
कारण था कि वद्द आयजाति को शेष सब जातियों की अपेक्षा सत्य के अधिक पास 
सममते थे । वेद धर्म का स्रोत है, केवल भार्यनाति ही है जे वेदों को प्रामाणिक 
मानती है । जिन झाष॑ग्रन्थों में स्वामी जी वेद के झाशय को ढूंढ़ते थे, उनका खजाना 
भी झारयजाति के पास ही था । ५दिक-संस्कार, वदिक-ज्ञान, वेदिक-घर्म-सब के अवशेष 
यदि कहीं थे, तो आर्यजाति में थे । इस कारण स्पष्ट है कि जहां भार्यजाति को शुद्ध वेदिक 
धर्म पर लाने के लिये केवल सुधार की आवश्यकता थी, वहां ईसाइयत और इस्लाम 
का मूलसद्ठदित परिवर्तन किये बिना वैदिक-घर्म के लिये स्थान नहीं निकाला जा 
सकता था ! एक जगह केवल काट छांट चाहिये, जहां दूसरी जगह उखाडना आवश्यक 
है। आर्य जाति की रक्षा ओर सुधारणा आवश्यक थी, परन्तु भन्यमतवार्दों का 
रूयपरि्तन ही अभीष्ट था । स्वामी जी ने आरयजाति की रक्षा ओर सुधारणा करते 
हुए ईसाइयत ओर इस्लाम को सस्ते पर खड़ा पाया | वह धर्म आर्यजाति की सत्ता को 
नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। आर्य जाति को सुधार कर, शुद्ध बेदिक बनाकर, 
स्वामीजी संसार की भलाई का साधन बनाना चाहते थे। आयजाति के लिये भयानक समझ 
कर आर्यजाति के रक्षक ने ईसाइयत झौर इस्लाम पर प्रत्याक्रमण किये | इससे मनुप्य- 
मात्र का भला ही अभीष्ठ था। प्रथम तो स्वामी जी समकते थे कि यदि 
आर्य जाति के विचारों का पूरा सुधार हो जाय तो २३ करोड़ से अधिक वेदिक-घर्मी 
सारे संसार को सचे घर्म की शरण में ला सकते हैं । वह देखते थे कि झ्ञार्य जाति के 
अधूरे वैदिकधर्मी अन्य प्रभावों में आकर बिल्कुल अवेदिक ओर अनाये बन रहे हैं। 

मनुष्य जाति की भलाई इसी में थी कि झाये जाति अपने रूप को समझ कर संसार 
को शुद्ध धर्म का प्रकाश दे सके । दूसरे स्थामी जी चाहते थे कि झपने २ मतों की निब- 
लतार्ये देखकर ईसाई, मुसलमान आदि वेदिक धर्म की शरण में झा सकें । स्वामी जी का 


५5 के प्राति पद्चपात था परन्तु वह गुणों का पक्षपात था। भारवि कवि ने 
कहा है--- 

वीतस्पृदाणामपि मुक्तिभाजा- 

स्मश्ैनत भव्येब्यिदर पत्तपाता 


“दूसरा खणश्ड-दसवां परिच्छैद । ( &६ ) 
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स्वामी दयानन्द झारय-जाति को अपना बिगड़ा छुआ किला समझते थे झभौर अन्य 
घर्मावलम्बिनी जातियों को उस किले पर आक्रमण करने वाले प्रतिपत्ती । यह विचार 
समय के साथ धीरे २ पूर्णता को प्राप्त हुछा । जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस 
समय स्वामी जी रक्षा, सुधार ओर प्रत्याक्रण के पूरे कायक्रम को तय्यार कर 
चुके थे | वह इस समय युद्ध की गहराई में थे । सत्र प्रतिपक्षी चौकन्ने हो चुके थे, 
ओर स्वामी जी से सीखे हुए अस्त्रों की सद्दायता से उनके प्रत्याक्रमणों को रोकने का 
उद्योग कर रहे थे | ह 


इस पूकार प्रत्याक्रमण द्वारा आक्रमणों को रोकते हुए घम-महाग्थी २२ अ- 
क्तूबर १८७४ कों प्रयाग से बम्बई पहुंचे | देर से स्त्रामी जी के पास बम्बई-निवासियों 
के निमन्त्रण झाग्हे थे। बम्बई के समाज-सुधारक सुधार-सम्बन्धी कार्य को उन्नति देने 
के लिये व्यम्न थे | इस कारण उनका झ्ाग्रह था क्रि स्वामी जी शीघ्र ही बम्बई पघारें। 
स्वामी जी के भक्त प० सेवकलाल- जी आदि ने पहले ही से काशीशाज्तरार्थ की प्रतियां 
शरर में बटवाकर प्रसिद्ध करदी थीं। स्टेशन पर स्वामी जी का भ्रच्छा स्वागत हुआ। 
बालुकेश्वर पर एक उत्तम झाश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध किया गया था। 
बहां पर प्रतिदिन धर्म-चर्चा होने लगी । बम्बई में बल्‍ल्लभ सम्प्रदाय का विशेष जोर है। 
स्वामी जी ने उसी का खण्डन आरम्म किया | बल्‍लमभ सम्प्रदाय की लीला का उल्लेख 
झब आवश्यक नहीं रहा । सम्प्रदाय के गुरुओं की घृणशास्पदः लीलाओं सें भझत्र देश 
काफी परिचित है। चुका है । स्त्रामी जी ने जब बम्बई में उनके आचरण देखे भोर 
सुने, तो उनके हृदय में बड़ा क्ोम उत्पन्न हुमा | उन्होंने बलपूर्वक्‌य। खणडन प्रारम्भ 
किया । बल॒भ सम्प्रदाय के अनुयायियों में हलचल पैदा होगईं । गोकुलिये गोसाइर्यो में 
जीवन जी गोसा|ई बहुत चलता पुर्जा था। उसने स्वामी जी के सेवकों तक को बहकाकर 
विषद्वारा धर्म की भावाज को शान्‍्त करने का यत्न किया परन्तु स्वामी जी को रहस्य 
का पता चल गया झौर जौवन जी का कण्टक दूर न हुआ |« कुछ लॉग स्वामी जी 
का पीछा करने लगे । वह छाया के समान पीछे रहने लगे ताकि अवसर पाकर कांटे को 
उखाड़ दें--परन्तु सफलता प्राप्त न हुईं | स्वामी जी निरभय तो थे, परन्तु असावधान 
नहीं थे । बहुत सी भापत्तियां तो उनको सावधानता से ही दूर हो जाती थीं | कई लोग 
सममते हैं कि आंखें वंद करके चलने का नाम निभयता है, स्वामी जो उनमें से 
नहीं थे | भय को न देखना निर्भयता नहीं, भय को देखना झोर देखकर भी कवंब्य के 
मार्ग से न विचलना ही निभयता के नाम से पुकारा जा सकता है । सावधानला स्पार्म' जी 
का विशेष गुण था। अपने डेरे की छोटी से छोटी बात पर भी स्वामी जी'को दृष्टि रहती 
थी । बम्षई के एक सेठने दूकान पर कह छोड़ा था कि "स्वामी जी का नौकर खाने पीने 
का जो#. . -“चैश्े वह दे दिया जाय, ओर बिल मेरे पास भेज दिया जाय! एक 





( १०० ) झार्यसमाज का इवतिक्षरत 
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वार जांच करने पर स्वामी जी को पता चला कि आवश्यकता सें सात गुणा अधिक 
समान डेरे पर भाया है। नोकर लोग झधिक सामान को; बेचकर अपनी मुदठी मर्मः 
कर रहे हैं। स्वामी जी ने दो अपराधी नोकरों को सेवा से पृथक्‌ कर दिया ॥ 


इस सयय स्वामी जी के अनुयाय्ियों की संख्या हजारों से अधिक हो चुकी थी 

सुधरे हुए विचारों के लोग देश भर भें फैले हुए थे । वह लोग बिखेरे हुए फूर्लो की भांति 
इधर उधर पड़े थे, उनकी माला तेयार नहीं हुई थी। सब के न हेने. से शक्तियां बहुत 
फैली हुईं थीं, उनका कोई केन्द्र नहीं था। इस अभाव को स्वामी जी के शिष्य चिरकाल: 
से अनुभव कर रहे थे | बम्बई में बहुत से झाय॑ पुरुष स्वामी जी के, पास झाये और 
झायों का एक संगठन बनाने के विषय में प्रार्थना की। देर तक विचार द्वोता रहा । विशेष; 
चिन्ता नाम के विषय में थी । स्वामी जी ने 'झार्य समाज? नाम उपस्थित किया, जोः 
आये पुरुषों के हृदयों के ऐन अनुकूल था । स्वामी दयानन्द आये-जाति. के सुधारक भोर 
रक्षक थे, वह भायत्व के पोषक ओर प्रतिनिधि थे । 'झ्ार्यसमाज” यह नाम इस बातः 
को सूचित करता है | यह नाम सभी आये पुरुषों, के हृदयों में ठीक जचा, झोर पझार्य- 
समाज बनाने की तलय्यारियां होने लगीं | 








हरेक समाज के लिये कोई न कोई आझाधार चाहिये । झार्यसमाज का मूल वेद हैं, 
परन्तु भ्रभी तक वह अगम्य सागर थे, जिन तक पहुँचना किसी झ्ार्य-पुरुष की शक्ति 
में नहीं था। भभी वह समय नहीं झाया था कि वेदों के आधार पर ही आर्यसमाज की 
स्थापना करदी जाती । भाधार में रखने के लिये एफ ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता थी,, 
जो लोगों की समझ में आ सके, ताकि प्रत्येक भार्य-पुरुष झ्रार्यसमाज में आने से पूर्व 
जान सके कि किन सिद्धान्तों का मानने वाला पुरुष आयंसमाज में प्रविष्ट हो सकता है 
सौभाग्य से इस समय ऐसा ग्रन्थ भी तय्यार हो चुका था | जब स्वामी जी अलीगढ़ में 
प्रचार कर रहे थे, तब राजा जयकुष्णदास जी ने प्रार्थना की थी कि एक ऐसा ग्रन्थ 
प्रकाशित कर दिया साय जिसमें सब सिद्धान्तों का समावेश! हो ॥ स्वामी जी ने उस, 
प्रास्ताव को स्वीकार करके अपने व्याख्यानो का संग्रह करा लिया, ओर वह 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” के नाम से प्राकाशित हुआ । इस समय सत्यार्थ-प्रकाश प्रथक वार प्रकाशित हों, 
चुका था | 


समय अनुकूल था परन्तु स्वामी जी को शीघ्र ही बम्बई से सूस्ल जानाः पड़ा, इस 
से कुछ समय के लिये समाज की स्थापना विलम्बित होगई । २४ नवम्बर १८७४ से 
यह परामश आरम्भ हुआ था, लगभग ६० सजने ने समासद्‌ बनने की, प्रतिज्ञा की 
थी । दिसम्बर में स्वामी जी *#)। बम्बई से जाना पडा | ३ मास के लगभग गुजरात पृ।न्तः 
में प्रचार करने के अनन्तर जब जनवरी में फिर स्वामी जी बंदुरै . १ *-यंसप्राज की 


दूसरा क्षणड-दसक पारिच्छेद । ( १०१ ) 
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स्थापना का प्रस्ताव अधिक उत्साह से उठाया गया + इस वार यत्ञ शीघ्र ही सफल हेागयाः 
राजमान्य राजश्री पानाचन्द्र आनन्द जी से सम्मति से नियमों का मसोदा बनाने के. 
लिये नियत किये गये। उनके बनाये हुए मसोदे पर विचार करके चतन्र सुदी ५सं० १६३२ 
तदनुसार १० अप्रैल १८७५ के दिन, गिरगांब में, डा० मानिकचन्द्र जी की बाटिका में 
नियमपूर्वक आर्यसमाज की स्थापना हुईं। झ्रार्यसमाज के २८ नियम बनाये गये। वर्तमान 
१० नियम लाहोर में पीछे से. बनाये गये थे | प्रारम्मिक २८ नियमों में सभी कुछ है, 
उद्देश्य, नियम, उपनियम आदि सब कुछ ऊनमें आगये दे । यह पहला अवसर था 
कि स्वामी दयानन्द जिन रिद्दान्तों का प्राचार करना चाहते थे, उनके माननेवाले लोग 
एक सूत्र में पिरोये जाकर संगठित हुए । झार्य समाज की नीव में वंशेन २ से विचार 
कार्य कर रहे हैं--यह जानना है। तो इन प्रारम्मिक २८ नियमों का निवेचन ज्ावश्यक 
है। ऐसा विवेचन मनोरंजकता से भी खाली न होगा । 


बम्बई झाग समाज का पहला नियम बडी स्पष्टला से झार्य-समाज के उद्देश्य को 


पृकाशित करता है | वह कहला है---'सब मनुष्यों के हिलार्थ आर्यसम|ज का होना झा- 
वश्यक है” भझार्यसमाज का उद्देश्य सत्र मनुष्यों का द्वित करना है । यह विस्तृत उद्देश्य है, 
जिससे झारयसमाज की स्थापना हुई है । संसार में इससे बढ़कर व्याथक उंद्वश्य नहीं हो! 
सकता । दूसरा निबम बताता है कि इस समाज में मुख्य स्वलः प्रमाण वेदों को ही. 
माना जायगा” इस वाक्य में, झायसमाज का धामिक भाधार स्पष्ट रूप से बला दिया 
गया है | केवल वेद ही स्वतः प्रमाण भौर धम के मूल भ्राघार हैं--झनन्‍्य सब प्रन्थ, 
चाहे वह झाष ही क्‍यों न हों--जहां तक वेदानुकूल न हो, शब्दप्रमाण नहीं है॥ 
यह नियम बड़ा स्पष्ट है । वदि इसके महत्त्व पर पूणा ध्यान दिया जाय तो भायसमाज की 
वुत्तियां शाखाओं में बिखरने से बचाई जा सकती हैं | दूसरे ओर चोथे' नियम में प्रधान 
झोर शाखाभेद्द से झार्यसमार्जों के दो भेद किये गये हैं। इन नियमों में; प्रतिनिधि सभा 


ओर सार्वदेशिक सभा झादि विस्तृत संगठनों की कल्पना नहीं है। पांचबां नियम समाज 
में सस्कृत और आारयभाषा के पुस्तकालय की झावश्यकता बत्ताता है, और यह भी 
आझाशा दिलाता है कि समाज की ओर से “झाय-प्रकाश” नाम का साप्ताहिक पत्र निक- 
लेगा । यह नियम--तथा झागे के कुछ झौर नियम भी-इन सम्पूर्ण नियमों को एक 
देशी बना देते हैं ॥ इन नियमों को बनाते हुए बम्बई की दशाओं को विशेषतया ध्यान 
में रखा गया था | ७ वें निपम में केवल दो अधिकारी नियत करने का निर्देश है। एक 

प्रधान-दूसरे मन्त्री । अभी उपग्राणान उपमन्त्री आदि की रचना की आवश्यकता नहं॥ 
सममी गई । इस नियम का दूसरा भाग बड़े महत्त्य का है | पुरुष झोर ब्ली-दोनों ही! 
खमाज के 67 भुककेंगे । यह उदार निया झार्यसमाजों, में प्रायः उपेक्षा की दृष्टि 


( १०२ ) आधेस्रमाज क्रा इतिहास 


से देखा जाता हैं। ज्री समाज जुदा खोलदी. जाय-इससे शायद उतनी न हानि हो, 
जितनी मुख्य झायसमाज से ल्ल्ियों का बहिष्कार करने से होती है । त््ियों का दृष्टिक्षेत्र 
बहुत संकुचित हो जाता है । उनका ज्ञान पूरी तरह बढ़ने नहीं पाता | वह झपनी परिधि 
से बाहिर नहीं. निकलने. पाती | यदि पुरुष ओर स्त्री एक ही जामिक संगठन में शामिल 
हों, इकटठे बेठे, कार्यकारिणी में मिलकर इकटठे हो झावश्यक विषयों पर विचार करें, 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि स्त्रियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो, भार्यसमाज की शक्ति 
दुगनी हो जाय, और कार्य को पुष्टि मिले ॥ 


आाठवां नियम झ्ार्यसमाज के समासद्‌ की योग्यता का वन करता है ॥ 'इस समाज 
में सत्पुरुष सदाचारी ओर परोपकारी समासद लिये जायंगे” यद्यपि देखने में यह नियम 
छोटा झोर अपर्यात सा दिखाई देता है परन्तु भझाश्व्य है कि इस नियम में ऋषि 
का हृदय स्पष्टता से प्रतिबिम्बित है । समाज का सभासद सत्पुरुष हो, सदाचारी हो--- 
अर्थात्‌ भाय॑ झाचरणोंवाला द्वी। । भार्य समासद्‌ बनने के लिये श्रेष्ट भाचरख को 
मुख्य माना गया है । वर्तमान १० नियमों में सदाकार की चर्चा इलनी स्पष्टता से नहीं है। 
यही कारण दै कि कभी २ “करने' की अपेक्षा 'मानने” की महिमा भधिक बढ़ादी जाती. 
है। प्रारम्मिक नियम करने” कौ महिमा अधिक मानते थे। दुराचारी, असत्पुरुष 
क्षण भर भी समाज का सभासद नहीं रहना चाहिये-बम्बई वाले नियमों का यह सार 
है। !०वां नियम सातवें दिन सत्संग करने का आदेश करता है । पहले यह सत्संग 
शनिवार को हे।ता था, पीछे से भधिक अनुकूलता. देखकर रविवार के दिन द्वाने लगा। 

१९ वां नियम कार्यक्रम का प्रतिपादन करता है। कार्यक्रम में गान मंत्रपाठ मन्‍्त्रों 
की व्याख्या आदि के झतिरिक्त परमेश्वकल सत्यवम सत्य नीति सल्य उपदेश 
जादि का प्रतिपादन है । इस नियम में साप्ताहिक सत्त्संग के छलेत्नविस्तार का दिग्दशन 
करा दिया गया है। सत्यधर्म' झौर सत्य नीति को प्रथर्‌ रखा गया है । सत्यध्म सिद्धान्त 
रूपी धर्म है, ओर उसका व्यावद्दारिक प्रयोग सत्यनीति कहलाता है । भायसमाज में केवल. 
सिद्धान्तों पर ही विचार न है।गा, उनके व्यावहारिक प्रायोंग पर मी विचार किया जायगा। 
जो लोग यह सममभते हैं कि भारयसमाज में केवल मूल सिद्धान्लों पर ही विचार द्वाता रहे, 
उनके व्यावहारिक प्रयोग पर कोई घ्यान न दिया जाय, वह १ैयें नियम षरे ध्यानदेंगे 
तो उनका संदेह दूर दे जायगा । १२वें नियम में झाय का शतांश चअन्दे के रूप में देने 
का विधान रखा गया है ओर क्ताया गया है कि चेदे. की झामदनी से “आझाययसमाज? 
'झाय-विद्यालय और झार्य-समाचार पत्र! चलाये जाये । 'भार्य-विद्यालय” का विचार 
आर्यसमाज की भाधार शिला रखने के साथ ही उत्पन्न होगया था, यह्द कोई नया समा- 
रोह नहीं है । स्वामी जी का यह इृढ़ आशय प्रतीत होता है कि *०” ज्रक्षों की सन्‍्तान 
को शिक्षित करेने के लिये आय-विद्यालय खोले जाये । ६ [य-विद्यालय 


दूसरा खणडढ-दसवां परिच्छेद । ( १०३ ) 


उद्देश्य को झौर भी अधिक स्पष्ट करता है | उसमें झाय-वियालय 
का यह कार्यक्रम बताया गया है “आयविद्यालय में वेदादि सनातन आपषेग्रन्थों का पठन 
पाठन हुआ करेगा झोर वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुष झोर छ्लियों को दी 
जायगी ।? इस नियम का अमभिप्राय स्पष्ट है। आरयेविद्यालय का उद्देश्य झार्यसन्तान को 
वैदिक शिक्षा देना समझा गया था, न कि केवल प्राचारक बनाना | १४ वें भोर १४वें 
नियम में वेदिक स्तुति प्रार्थना उपासना के भतिरिक्त संस्कारों का करना पार्यमात्र के 
लिए आब्श्यक बताया गया हैं | १७ वां निग्मम बड़े महत्व का है | उसमें एक बड़ा 
उच्च सिद्धान्त बतलाया गया है। इस संमय ओर शायद सदा प्रत्येक देश में दो प्रकार के 
विचारक रहे हैं | एक वह जो अपने देश को सब भूमणडल के देशों में ऊंचा मान कर 
केत्नल उसी की भलाई को झपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं | दूसरे वह जो विश्वद्वित 
के विचार को ऊंचा रख कर देशहित की एक संकुचित भाव मानते हैं | १७ वें नियम 
में बड़ौ सुन्दरता से दोनों को मिला दिया गया है। नियम यह है--- 


“इस समाज में स्वदेश के हिताथ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा 
एक पस्मार्थ, दूसरा व्यवहार, इन दोनों का शोधव तया सब संसार के ट्वित की उन्नति 
की जावेगी”? 


सस्‍््रदेश की उप्रेक्षा नहीं की गईं, परन्तु उसका अन्तिम लक्ष्य संसार का हित करना 
रखा गया है। स्वदेश का हित प्रत्येक देशवासी का कतंव्य है | उसके लिए निश्रयस और 
अभ्युदय, परमार्थ ओर व्यवहार दोनों हो झावश्यक हैं । केवल भारतवासी नहीं, सभी 
देशों के निवासियों के लिये बह नियम रखा गया है । सब अपने देश के हित में 
यत्नवान्‌ हो-परन्तु देशहित का भी भ्रन्तिम लक्ष्य विश्वहिित हो । विश्वट्वित कौ भाषना 
के विना स्वदेशहित एक निर्मूल ममता है ओर स्वदेशह्ित के विना विश्वहित के 
साधन का यत्न चांद को पकड़ने के यत्न के समान है । १८ से २५ तक के नियम 
कार्यकर्ताओं को प्रबन्धसम्बन्धी निर्देश करते हैं | २६ वें नियम में एक बहुत छोटी 
परन्तु महत््व-पूरण बात हैं । जब तक आर्य समाजस्थ नोकर मिलना सम्भव हो, उससे 
बाहिर का नौकर न रखा जाय | शेष नियमों में कोई विशेष साप्रदायिक बू नहीं है, 
परन्तु इस नियम में कुछ थोड़ा सा साम्प्रदायिक भाव पाया जाता है । इतने उदार नियमों 
में यह नियम कुछ चनुद्दार सा प्रतीत होगा, परन्तु यदि इस दृष्टि से विचार रिया जाय, 
कि हिन्दू समाज में द्विमितरों कौ कसी दुर्दशा थी, और यह भी देखा जाय कि उनकी 
दशा के सुधारने का एक यह भी उपाय है, कि चाहे जाति में कोई हो, यदि वह 
झाय बनगया यो उसे सेवक थनाने से किसी झार्य पुरुष को संकोच न हो तो 


समक मे इसमें केवल साम्प्रदायिकता ही कारण नहीं है, सेवक-समाज 
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का हित भी कारण है । इस्लाम ने प्रारम्भ में गुलामों की दशा को सुधारने का जो 
उद्योग किया था, उसे दृष्टि में रखते हुए इस नियम पर विचार किया जाय तो मियन 
के झओचित्य पर विश्वास करना कठिन नहीं होगा । २८ वें नियम में, नियमों के घटाने 
बढाने के लिए सब श्रेष्ठ समासदों का सलाह करना झावश्यक बताया गया है। 


यह बम्बई के भायतमान का संगठन है | इस में सन्दह नहीं कि यह कई भंशों 
में अपूर्य है। विशेषतया कार्य में भझाने वाले व्यावहारिक नियमों का बहुत अ- 
भाव है। बहु सम्मतिसे निश्चय हो, या सर्वसम्ति से; नियम परिवर्तन के लिए 
कितना बहुमत होना आवश्यक है; चुनाव कितने समय पीछे हो; इत्यादि व्यावहारेक 
बाते निय्रमों में स्रे छूट गई हैं | यद् भी नहीं कि यह केवल शुद्ध उद्देश्यों या मूल सि- 
द्वान्वों का ही वन हों, कई एक व्यावहारिक नियम भी विद्यमान है, परन्तु वह अपूर्ण 
ओर झत्यट हैं। यह ढीक है, तो भी यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि इन 
नियमों में स्त्रामी जी के हृदय का आशय अधिक स्पष्टता से प्रातिबिम्बित है । उद्देश्य 
का संच्ेप में परन्तु बड़ो स्फुटता से प्रतिपादन है। शेष नियम भी स्वामी जी के 
झाशय को बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त करते हैं। 


एक बात भोर है । इन निय्ों पर आ्राह्मो समाज के संगठन का प्रभाव स्पष्ट है। सि- 
द्वान्तों का नहीं भपितु कार्यसम्भन्धौ ध्यावहारिक संगठन का। इस में कुछ भाश्चर्य 
भी नहीं है | यह असन्दिग्ध बात है कि स्वामी जी के सिद्वान्तों का निर्माण बिल्कुल 
स्वतन्त्ररीति से हुमा था | वह किसी के झनुकरण में नहीं था--वह एक ज्ञानी और 
पयुत्सुक इृदय का विकास था, परन्तु प्रतीत होता है कि समाज के संगठन का विचार 
उतना भ्रपेक्षारहित नहीं था । बम्जई के निवासी स्वामी जी के पास गये, भोर 
समाज की स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन किया | जिन लोगों ने स्वामी जी को दिल्ली 
में निमन्‍्त्रल दिया था, उनमें बहुत से प्रार्थनासमाजी थे, और प्रार्थना समाज ब्राझ्ो 
समाज की एक शाखामात्र था। उन्हीं लोगों ने स्वामी जी से समाज बनाने की प्रार्थना 
की, भर संगठन तय्यार किया | यह बातें ध्यान में रखें तो संगठन की कई विशेष- । 
ताययें समझ में भाजाती हैं। साप्ताहिक सत्संग, गृहस्थी प्रचारक झादि संस्थारयें, जो नह 
प्रतीत होती हैं, नई नहीं हैं | इन पर पहले का प्राभाव स्पष्ट है। कई लोगों का विचार ह।गा 
कि नियर्मों पहले समाजों की प्रचलित प्राथाओं के प्रभाव को मान लेने से समाज का या इस के 
संस्थापक महापुरुष का महत्व कम हो जायगा । यह हार | अंप्यण बा झोर संगठन 
समय की सन्तानें हैं, वह वर्तमान प्रभावों से बिल्कुल । उनका 


इसरा-छय३-दसभपां परिस्देद । ( १०४ ) 


गौरव इसमें नहीं कि वह न्रिना जड़ कै बुद्ध, बिना नौंन के भवन या बिना ऋतु के 
फूल हैं, बल्कि गोरव इसमें है कि वह समय की धझःवश्यकता को पूरा करते हैं, आति 
की वास्तविक बीमारी दंग ठीक इलाज फरते हैं, झोर समय का ठीक भालाप उघुनावे 
हैं। यद्यपि झार्यसमाज के व्यावहारिक संगठन पर ब्रह्मो समाज का प्रभाव था, तो भी 
हम अगले पूृष्ठों में देखेगे कि भा।यसमाज अह्मो समाज की भपेज्षा अधिक समपानुकूल, 
जाति की झावश्यकताओञों को पूरा करने वाला और उपयोगी था, इस कारण जाति ने 
उसे झपधिक व्यग्रता से देखा परन्तु उत्सुकता झौर उत्साह से प्रदण किया । 


काठियावाड़ भोर पूने भें, इन लगभग ५ महीनों में खूब प्रचार हुभा। वप्जहै 
तो स्वामी जी के प्रचार से हिल गईं । बल्लभ सम्प्रदाय के गुरु, शंकाभों से घत्रस्त कर 
बम्बदे छोड़ने तक को बाधित हो गये | मूर्ति पूजा के बेतरह खणडन से ब्राह्मणमण्डली 
विचलित हो गई ! प्रजा के तेग करने से मण्डली को एक वार शास्त्रार्श का झायो- 
जन भी करना पड़ा | पहला शास्त्र: वम्बई के पुस्तफालय में हुआ। दूसरा शा- 
सस्‍त्रार्थ स्वामी जी के काठियाबाड़ से लोटबार फिर बम्बई प्राने पर, द्ोकाभाई ज बन 
जी के मकान पर १० गमलाल जी शास्त्री के साथ हुआ दोनों में विवाद का विषय यह था 
कि 'मूर्ति पूजा वेदों में है या नहीं” ! जड्ां बनारस के पांत उखड़ गये, वहां बम्नई के 
शास्त्री क्या कर सकते थे ! गूत पूजा वेदों से सिद्ध न हो सकी | स्वागी जी जब हैस्नहै 
से कुछु दिनों के लिये बड़ोदे गये हुए थे तब प० दामलनयन शास्त्री ने शस्त्रार्थ का 
हल्ला किया | स्थामी जी ब्म्बई लौट भाये | काउस जी फाम जी हाल में शास्त्रार् 
हुआ । बम्बई में ईसाइयों के साथ भी कुछ मापट हुईं । बढ़े घादरी 
विल्सन साहब विद्वान पुरुष थे। स्पामी जी ने उन्हें धर्म विचार के लिये भ्ामन्श्रित 
किया । काई उत्तर न पागर स्वामी जी स्वयं पादरी साहिब्र के पास पहुंचे परन्तु पर 
भी उन्हें धर्म विचार के लिये तेयार न कर राफे | बड़े झादमियों को कोई न कोई कार्य 
सदा रहा ही करते हैं। स्यामी जो के साथ धर्म विचार रै.सी धप्रिय परीक्षा श्रे, पादरी 
सादिन को वैसे ही एक झावश्यक काय ने छुटकारा दिल्ला दिया। 


गुजरात में भ्रमण करते हुए स्पामी जी ने सूग्त, भरोंच आदि में धर्म ब्रंचार 
किया, भार्य पुरुषों में नये जीवन का संचार किया । भरोच से स्थामी जौ दिसम्बर मास 
में अहमदाबाद गये सानरमती के किनारे माणिकेश्वर महादेव के मन्दिर में स्वामी 
जी का निवास स्थान था। झहमबाद में भी पण्डित मणडली से शास्त्रार्थ हुआ | यड़ा 
उत्तम प्रम/व रहा, और शाघ्र ही यहां भावेसमान दी स्थापना भी हो गईं। ट्रमिंग 
कालेज राजकोट के प्रिंसीपल भी दरगोविन्द दास जी के आमत्रद पर स्वामी जी राज- 


कोठ गये, या... भद्दमदाबाद ठदरते हुए भाप बलसार भोर बछड़े पभारे। 


(१०६ ) घार्यक्षमाज का इतिहास 


ड्स प्रकार थोड़े ही समय में प्रान्त के बड़े २ स्थानों पर धर्मामृत वर्षा कर आप जनवरी 
में बम्बह लोट गये । झायसमाब की स्थापना इसी अवसर पर हुईं। बम्बई से फिर 
झहमदाबाद होते हुए स्वामी जी बड़ोदे पधारे। 


द्मई में स्वामी जी ने संस्कार विधि ओर आयाभिविनय तैयार करा कर छुपवा 
दिये थे | प्रन्थ प्रकाशन का कार्य जोर से जारी होचुका था। सत्यार्थ प्रकाश भोर संस्कार 
विधि यह दो बड़े ओर ञझर्यंसमाज के मूलभूतग्रन्थ तेयार हो चुके थे, भौर बेद भाष्य 
के प्राकाशित होने की तय्यारियां हो रही थी। भार्याभिविनय, वेदान्त ध्वान्न निवारण 
आझादि अनेक छोटी २ पुस्तकार्यें बीच २ में भावश्यकतानुसार प्रकाशित द्वोती 
रहती थीं । 


बड़ोदे में स्वामी जी राज्य के अतिथि थे | झापका झासन विश्वामित्री नदी के 
किनारे महादेव जी के मन्दिर में जमा। वहां झापके झनेक व्याख्यान हुए। 
ब्याख्यानों में दीनान आदि ऊंचे राज्याधिकारी उपस्थित होते थे। पणिडत्त-मण्डली 
भी व्याख्यानों में झाती थी। श्रोता सभी जातियों के होते थे। जब स्वामी जी 
थेद मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करते थे, तब पणिडत लोग कानो में उंगली 
देकर भागने को तय्यार हो जाते थे । कहते हैं कि बडोदे में पणिडर्तों के साथ एक 
शास्त्रार्थ का प्रसंग चलने परे, नमूना दिखाने के लिये स्वामी जी ने कुछ समय तक 
कठिन संस्कृत भी बोली थी, निसे पेडित लोग नसममः सके । सामान्यतया स्वामीजी का 
संस्कृत बोलने का ढंग वहुत ही सरल था । वह बड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया 
बरते थे | जिन्हें संस्कृत में कुछ भी प्रवेश था, वह उनके आशब को समम 
जाते थे । पंडितों के झाग्रह पर यहां स्वामी जी ने कुछ समय तक कठिन संस्कृत का भी 
भाषण किता, जिससे भाक्तिप कर्ताओं के मुंह बन्द हो गये । राजदीवान माधवराव की 
प्रार्थना पर स्वामी जी ने राज धर्म पर भी एक व्याख्यान दिया, जिसमें अंग्रेजी न 
जानने वाले पणिडत के मुख से राजनीति के गम्भीर सिद्धान्तों की व्याख्या सुनकर 


ऊंचे अधिकारी दंग रह गये । बड़ोदे से स्वामी जी को पे० कमलनयन से शास्त्रार्थ 
करने के लिये फिर बम्बईं जाना पड़ा। 


१८७५ ६० के जुलाई मास के झ्ारम्भ में प्रसिद्ध सुधारक श्रीयुत महादेव गोवि- 
न्‍्द रानडे क निमन्त्रण पर स्वामी जी पूने गये । पूना महाराष्ट्र का केन्द्र है, भौर सनातन 
धर्म का गढ़ है। पूने के ब्रक्षण राज्यों की स्थापना कर चुके हैं, झोर राजाओं का 
शासन कर चुके हैं । उनसे मिड़ना साहस का कार्य था। पूने में स्वामी जी के १५ बड़े 
थ्रभाव शाली व्याख्यान हुए । यह व्याख्यान संग्रह रूप में छप भी चुके हैं। पूना गढ़ 
में इन व्याख्यानों के प्रहारों ने हलचल मचा दी | रानड़े महाशयू#.. *“ईे शहर में 


दूसरा खगइ-दसयां परिच्छेद | ( १०७ ) 
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स्थामी जी की सवारी निकली | एक पालकी में रखे हुए वेद भागे २ थे, झौर स्वामी 
नी को लिये हाथी पीछे २ था | सवारी बड़ी धूमप्ाम से निकली । इसके जवाब में 
विरोधियों ने, जिनमें कई महाराष्ट्र के रत्न भी शामिल थे, गद्धंबानन्द झाचारय॑ की 
सवारी निकाली । एक आदमी का मुंह काला करके गधे पर बिठा दिया, ताली पीठते 
ओर कींच फेंकते हुए लोग साथ जाने लगे । बड़ा हुल्लड़ मचता रहा। स्वामी जी 
ओर उनके साथियों पर कींच फेंका गया। रानडे महाशय पर भी बहुत सा कींच 
पड़ा | विरोधियों ने समका कि बह इस प्रकार से सत्यघादी के मुंह को सी सकेंगे, परन्तु 
उन्हें पता नहीं था कि यह मोम नहीं था, जो हाथ से मुड़ जाता। इस ब्यवहार से 
स्वामी जी का तो क्‍या पझपमान होना था, उल्टा आज तक भी उन्हीं महानुभावों के शुभ्र 
कीतिचन्द्र पर कालिमा का एक धब्बरा लगा हुभा है, जो झोर सब से प्रकार से आदर 
के योग्य हैं | 








€ कैण्ण ) चार्यसमास का इतिहास 
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ग्यारह॒वां परिच्छेद । 
“-- -+'फ889%84--- 
उत्त दिशा में प्म की गज । 
६३५ ४ ह२००८०५ 


१ जनवरी १८७७ है को दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के भारत की महा- 
खुद्ी उदघोषित होने के उपलक्षा में भारी दरबार होने को था। उसकी तय्यारियां धूम 
भाम से हो रद थीं। दिल्‍ली में देशभर के राजों महाराओंं के भाने कौ झाशा लग 
रहौ थी | स्वामी दयानन्द जौ बम्बई से लौट कर संयुक्त प्रान्त में श्ननण कर रहे थे, 
उन्हें दरबार के समाचार मिले ।जो ब्यक्ति संसार भर को सत्य की बात सुनाने का 
बौद़ा उठाये बुर हो, उरो इससे अष्छा अयसर वड्ां हाथ आ सकता था | स्वामी जी 
को खेचनेवाले मुख्यतया दो प्रलोमन थे। एक तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि 
बह चआायाबते के रालाप्नों के हृदयों में सचे झ्ार्य घर्ग के लिए प्रेम पैदा करने में सफल 
हों। छनकौ भावना थी जि जब तक देश के रईस नदीं सुधरते जब तक प्राजा का 
सुधार नहीं हो सकता । यद्दि किसौ प्रकार रईसों की दशा सुधारी जा सके तो सर्वे 
स्राधारण की दशा में बिना विशेष परिश्रम के ही परिवर्तन पैदा किया .जा सकता है। 
इस कारख उनकी भभिलापा थी कि किसी प्राकार देश भर के नेरेशों के कानों तक 
सत्य का सन्देश पहुंचाया जाय । दरबार की ओझोर खेंचनेवाला दूसरा प्रलोभन यह 
था कि स्थामी जी देश में कार्य करनेवाली झनेक शक्तियों को देख सह्दे थे। एक भोर 
ग्रझोसमाज था, मितकी बागड़ोर उस समय बा० केशय चन्द्र सेन के हाथ में थी | दूसरी 
ओर सरे सप्यद जहमद की चलाई हुई लहर थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को जगाना 
था । शक्तियां अनेक थीं, परन्तु सब का उद्देश्य एक ही दिखाई देता था | एक ही सचाई 
का मिलन २ रूप से प्रकाश दो रहा था - स्वामी जी की प्रतिगा केवल भेदों को देखनेवाली 
छोर काट छांट करने बाली न थीं, वई्‌ बड़े से बड़े भेर भें समानता देखने की भी शक्ति 
रखती थी । स्थामीजी भे३ प्रवृत्ति को ही उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, बुराइयों के दूर हो 
जाने पर बची हुईं भलाई के भाधार पर सारी मनुज्य जाति को एकता के सूत्र में पिरो 


देने का भी संकल्प रखते था। सत्याथ प्रकाश का निम्नलिखित उद्धरण स्वामी जी के 
झाह्य को प्रकट करेगा। 


( जिज्ञाप्तु ) इसकौ परीक्षा केसे हो ! 
( भान् ) त्‌ जाकर इन २ बातों को पूछ सभ फौ एक सम्माशिय#” है। 





दूसरा सरड-स्यारहयां परिच्छेद । ( १०६ ) 


तब बह उन सहस्त्रों की मंडली के बीच में खड़ा हो कर बोला कि 'सुनो सब लोगो ! 
सत्य भाषझ में धमम है था मिथ्या में ! सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्य भाषण 
में घम भोर असत्य भाषण में अधरम है। वैसे ही विद्या पढ़ने ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण 
युवाबस्था में बिवादद, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार झादि में धर्म है वा अविद्या 
ब्रक्नचर्य मे करने, व्यभिचार करने, कुसग, असत्य व्यवद्दार छल, कपट, द्विंसा 
पर हामि करने झादि कामों सें ! सबने एक मत इोके कहा कि विद्यादि के ग्रदण 
सें धर्म योर भविधादि के ग्रहण में झधम | तब जिज्ञासु ने सबसे कहा. कि 


बुम इसी प्रफार सब जने एक मत हो सत्यधर्म की उन्नति भौर मिथ्यामार्ग की 
हानि क्‍यों नहीं करते हा !”?” 


इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी केवल मतमतान्तरों के भेद को दिखा कर विरोधा- 
त्मक संसार की रचना करनेवाले नहीं थे, उनका राकक््प था कि सर्वसम्मत व्यापक 
सचाइयों के भाधार पर संसार भर का एक धर्म स्थापित किया जाय | दिल्ली के दरबार 
में भारत बचे के सब धामिक सुधारकों के इकटठे होने की आशा थी। स्वामी जी को यह 
झवसर बहुत उत्तम प्रतीत हुआ । जो लोग स्वामी जी को एक संकुचित सम्प्रदाय के 
संस्थापक के रूप में प्रागट करना चाहते हैं वह यदि इस उद्धरण झोर ऋषिजीवन के 
इस भाग को ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका सन्देह दूर हो जायगा । 


दिसम्बर मास के झन्त में स्वामी दयानन्द जी दिल्ली पहुँच गये, ओर शेरमल के 
अनारबाग में डेरा जमाया । मुंशी इन्द्रमणि कयादि हितैषी लोग स्वामी जी के साथ ही 
ठट्टरे थे | इन दिनों स्वामी जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पूण कर चुके थे शोर बेद 
भाष्य लिखाते थे । प्रचार का कार्य प्रति दिन होता था। राजा महाराजाओं के पंडित स्वामी 
जी के पास भाते रहते थे । स्वामी जी ने अपने विचारों की सूचना प्रायः सब राजाओं 
के पास भेजदी थी । उन लोगों के हृदय में महात्मा के दशनों को इच्छा भी उत्पन 
होती थी, परन्तु बाक्षय लोग पीछे से रोकते रहते थे । वह बदकाने ओर स्वामी जी 
को नास्तिक बतलाकर दर्शनजन्य पाप के चित्र खेंचने में लगे रहते थे। इन्दोर नरेश 
ने यत्न किया था कि एक सभा में सब नरेश इकद ठे हों भोर स्वामी जी के सिद्धान्तों का 
श्रवण करें । दिल्ली में राजा लोग सरकारी प्रोग्राम से ही छुट्टी नहीं पा सकते थे, उन्हें 
धर्मोपदेश सुनने की फुर्तत कहां | कभी लाट साहिब की हाज़री--कभी फौज का निरी- 
शण-कभी जलूस-कभी धथियेटर-इनसे फुसत पानी ही कठिन होती थी। राजाझभों का 
जमाव म हो सका | स्वामी जी का विचार था कि देश के रईसों का कुछ सुधार कर 
सर्के->>कम से कम उनके कानों तक धम की ध्वनि पहुंचा हैं, परन्तु कुछ देश का 


दौर्माप्य प्र. है ने का कर्मफल-विचार फलीभूत न हो सका । 


( ११० ) धार्यस्षमाज का इतिहास 
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दरबार के झवसर पर पहुंचने में स्वामी जी का दूसरा लक्ष्य बंह था कि देश के 
भिन्न २ धार्मिक नेताझों को इकट्ठा करके परामर्श किया जाय झोौर यदि सम्भव हो तो 
कोई एक ऐसा महानद ढूंढ लिया जाय, जिसमें खब सम्प्रदायरूपी -नाले मित्रा दिये 
जाये । सब सुधारक एक ही प्रकार से, एक ही स्वर से, सुधार का यत्ञ करें, ताकि जो 
लोग प्रगा का सुधार कर रहे हैं, वह झापस में ही मतभेद के कारण मगड़ते हुए 
दृष्टिगोचर न हों । स्वामी जी के निमन्त्रण पर बा० केशवचन्द्रसेन, सर सैय्यद भहमद 
खां, मुंशी कन्दैयालाल भलखधारी, बा> नवीनचन्द्रराय, मुन्शी इन्द्रमणि झोर बा० 
रिश्वन्द्र चिन्‍्तामणि-यह महानुभाव स्वामी जी के स्थान पर एकत्र हुए । बा० फेशवचन्द्र 
उस समय ब्रह्मो-समाज के चमकते सितारे थे। नवधिधान भ्रभी विख्यात नहीं हुझा था, 
परन्तु समाज की बागढोर उन्हीं के द्वार्थों में थी। ब्रह्मोसमाज के दूसेरे प्रतिनिधि बा० 
नवीनचन्द्रराय थे | राय महाशय पंजाब के बद्मोसमार्जो के प्राय थे। १६ वीं सदी में 
इस्लाम ने सर सय्यद की भ्रपेक्षा भ्धिक प्रभावशाली नेता उत्पन्न नहीं किया । सर 
सय्यद का बल तलवार का नहीं था--लेखिनी का था, जिव्हा का था, भौर बुद्धि का 
था । भारत के मुसक्ष्मानों को आपने नींद से उठाकर खड़ा कर दिया था। मुन्शी क- 
न्हैयालाल भलखधारी सुधार का यत्न कर रहे थे, भोर मुन्शी इन्द्रमणि मुसलमानों द्वारा 
हिन्दू धम पर किये हुए भाद्देपों का समाधान करके ख्याति पा रहे थे । बा० हसिश्वन्द्र 
चिन्तामणि उस समय बम्बई के प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। इस प्रकार यह छोटी सी 
सभा प्रतिनिधिस्वरूप सबकी जा सकती थी । इसमें बंगाल, बम्बईं प्रांत, युक्त प्रान्त 
झोर पंजाब के भौर दूसरी तरफ इस्लाम बद्योसमाज, हिन्दू समाज झोर झार्यसमाज के 
प्रतिनिधि विधमान थे | सभा में स्वामी: जी ने अपना विचार उपस्थित किया। विचार 
का सार यह था कि देश का अभ्युदय, और मनृष्य का कल्याण तब तक नहीं हो 
सकता, जब तक देशभर का एक धम न हो जाय | वह एक धम वेदिक-धर्म है। बदि 
उम्र पर कोई चाक्तेप या शका हो तो स्वामी जी ने उसके समाधान के लिये अवसर 
देने की इच्छा प्रगट की । दुःख है दि इस सभा की पूरी काररवाई कहीं भी प्राप्त नहीं 
होती । यह सभा “गुप्त! ही समझी गई होगी, क्योंकि इस क्षमय के समाचार पत्रों में 
भी इसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं पाया जाता। प्रतीत होता है कि सभा का जहाज बेद 
की निर्दोषता पर झाकर टकराया । अह्मोसमाजौ झोर मुसलमान बेद कौ ईश्वरीयता भोर 
निर्दोषता को नईीं मान सके, इस कारण सभा विशेष परिणाम उत्पन्न किये बिना ही स- 
माप्त होगईं । 


सभा के सन्‍्मुख मुख्य कठिनाई वेद सम्बन्धी थी-बह अनुमान एक भोर 
घटना से भी पुष्ट होता है | बा० केशवचन्द्रसेन ने दिल्‍ली में ही स्वामी जौं से यह 
भी कहा था कि यदि आप बेद के नाम से धर्मप्रचार करने की [प॥... हा करें कि-- 








दूसरा सणड-भ्यारहवां परिच्छेद । ( १११ ) 





“मैं कहता हूं कि यह घम्म है?” तो लोग झधिक सुगमता से विश्वास करलें झौर जाप 
को भ्रधिक सफलता हो । स्वामीजी ने इसका जो उत्तर दिया होगा, उसकी कल्पना ही की 
जा सकती है । एक मुसलमान ओर फिर कट्टर मुसलमान यह मानले कि वेद ईश्वर की 
ओर से झाये हैं भोर निर्दोष हैं-यह भी केसे सम्भव था । यह सममम लेना कठिन नहीं है कि 
वेद के भाधार पर धर्म की एकता करने के यत्ञ में बा० केशघचन्द्रसेन या सर सय्यद 
आअहमदखां से सद्दायता पाने के उद्देश्य से जो सभा को गईं थी, वह क्‍यों असफल हइंई ! 


दरबार की समाप्ति पर स्वामीजी ने दिल्ली से प्रस्थान [किया । आप मेरठ होते हुए सहारनपुर 
गये । वहां स्वामी जी को सूचना मिली कि चांदपुर जि० शाहजहांपुर में एक भारी घामिक 
मैला है, जिसमें ईसाई भोर मुसलमान विद्वान्‌ भी झायंगे, और निर्णय होगा कि कोन 
सा धर्म सच्चा है। मेले के संस्थापकों का निमन्त्रण पहुँचते ही स्वामी जी ने स्वीकार 
कर लिया । 


मेला १८ मार्च सन १८७७ से २० मार्च सन्‌ १८७७ तक होने को था। मेले 
से ५ दि पूर्व स्वामी जी चांदपुर पहुँच गये। १८ और १६ मार्च को मुसलमानों भौर 
ईसाइयों के प्रतिनिधि बढ़े २ मौलवी भोर पादरी भी भा पहुँचे । इस मेले का नाम 
“आनन्द स्वरूप?” मेल्ला था, भोर उद्देश्य धर्माधम का निय॒य था। यहां के कई रहसों 
ने ईसाई पादरियों के भाक्रमंणों से तंग झाकर इस मेले का संगठन किया था, ताकि 
सत्य झोर झसत्य का निणय एक ही वार हो जाय | धर्म चर्चा भारम्भ होने से पहले 
कई लोग श्री स्वामी जी के पास भाकर निवेदन करने लगे कि उत्तम हो बदि मुसलमान 
ओोर हिन्दू आपस में मिलकर ईसाइयों को नीचा दिखायें। स्वामी मी धर्म भोर सत्य 
में राजनीति भोर सुलहनामे की चालों को नहीं जानते थे। उनका उत्तर स्पष्ट था। 
उन्होंने कहा “उचित मालूम द्वोता है कि कोई किसी का पन्नपात नम करे, बल्कि 
मेरी समझ में तो यह अच्छी बात है कि हम झौर मोलवी साहिब झोर पादरी साहिब 
प्रीति से मिलकर सत्य का निणय करें | किसी से विरोध करना उचित नहीं है ।”” इस 
मेले में जहां भनन्‍य सम्प्रदाय वालों का उद्योग था कि किसी प्राकार विरोधी को नीचा 
दिखाया जाय, वहां स्वामी नी के हृदय में यह इच्छा प्रज्वलित दो रही थी कि सब लोग 
स॒त्य धर्म को समक जांय । 


दो दिन तक शात्त्रचर्चा होती रही । मुसलमानों की भोर से देवबन्द के मदरसे के 
प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मद कासिम भौर देहली के मोलवी सय्यद अब्दुल मेसूर; इसाइयों की 
झोर से पादरी स्काट, पादरी नवल, पादरी पाकर; भाये पुरुषों की झोर से स्था० दया- 
नन्‍्द भौर मुन्शी इन्द्रमरि थे | कबीरपन्‍्थी लोग तो इस मेले के संचालक ही थे। 
प्रह मेला एक्‌.छ"' ४) द्वंग का थ' । विचार भी उत्तम इआ । पहले दिखाई देता था 


( ११२ ) शार्यसमाज का इतिहास 
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खड़ा हो सकता है ! परन्तु स्वामी जी की एक चोमोहरी चलते ही जनता की अर्खें 
उधर फिर गंई, सबने समझ लिया कि इस अखाड़े का प्रधान मल्ली यह सन्‍यासौ ही 
होगा । सर्वसाधारण पर स्वामी जी के प्रमाण भोर युक्तियों से सुभूषित भाषणों का 
खूब ही भझसर हुआ | पादरियों झौर मोलवियों को उस मेले में चेतावनी मिलन गईं कि 
अयंधर्म एक जीवित पदार्थ है, मुर्दा नहीं । 


इस मेले पर धर्म की तुरही सुनाकर धर्म-युद्ध के महारथी ने पंजाब कौ झोर प्रस्थान 
किया । पहला पड़ाव लुध्याने में हुआ, २१ मार्च से १८ अप्रैल तक लुध्याने में धर्मों- 
पदेश करके स्वामी जी १६ भ्रप्रैल को लाहौर पहुँचे भोर दीवाम रामचेद्र के बाग में 
डेशा जमाया । सायक्राल के समय बावली साहिब में वेदिकतर्म पर ब्या- 
ख्यान हुआ | उस व्याख्यान में पौराणिक लोगों के लिये बहुत कुछ गम मसाला 
था--वह लोग बहुत असन्तुष्ट हुए, भौर दीवान रक्चन्द्र पर दबाव डाला गया कि बह 
स्वामी जी को भपने बाग से उठा दे । स्वामी जी को एक हिन्दू कुलोत्पन्न, व्यक्ति का 
स्थान छोड़कर डा० रहीम खा की कोठी पर झासन जमाना पड़ा । इसके पीछे खत प्र- 
चार हुआ | पेजाब का हृदय नर्ग है, उस पर प्रभाव डालना सहल है । गुरु नानक को 
पंजाब के सर कर लेने में अधिक कष्ट नहीं था। पंजाबियों के हृदय प्राभाव को 
शीघ्र लेलेते है --भोग फिर उसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया के झारम्म होने में भी 
देर नहीं लगती । पंजाबी के सोचने और करने में थोड़ा ही भ्न्तर दै। भन्‍्य 
प्रान्तों के लोग समक ही नहीं सकते कि एक पंजाबी ने कत्र सोचा, कब कटद्दा झोर कब 
किया | जितनी देर में उनका सोचना समाप्त होता है, उतने में पंजाबी कर डालता है। 
एक सुधारक को इससे झच्छा मैदान कहां मिल सकता है। स्वामी जी पंजाब में बहुत 
पीछे गये, परन्तु उन्हें वहां भाशातीत सफलता हुई, उस सफलता में पहला कारण 
पंजाबियों के हृदयों की प्रहणशीलता थी । दूसरा कारण यह भी था कि भारत के सीमा 
प्रांत पर होने के कारण भधिक कट्भरपन-या संकुचितता--उनमें पहले से नहीं थौ। 
स्वामी जी की दिव्यबाणी ने पेजाबियों के नम हृदयों पर बिजली का सा अझसर किया। 
झअन्य प्रान्तों में जो कार्य महीने न कर सकें, पेजाब में वह सप्ताहों ने कर दिया । 


जिस समय स्वामी जी पंजाब में झाये, ईसाई पादरी पकी खेती को दोनो हाथों 
काट रहे थे । पंजाब का शक्षित समाज ईसाइयों के पजे में पड़ रहा था। थोड़ा २ 
काम ब्रह्मोसमाज भी कर रहा धा। कुछेक पठित लोग इकदंठे होकर बअक्षोप्राथना भी 


कर लेते थे | स्वामी जी को पंजाब में विशेष युद्ध ईसाइयों से ही करना पड़ा । जहां कहीं 
भी वह गये, कई हिन्दू युवकों को ईसाई दोने से बचाया। भारयझ' कटे, ,रैसाइयों का 


दूसरा झगड-स्पारहर्याँ परिच्छेद । ( ११३ ) 


पिद्ेषभाव, जिसने पीछे से बड़ा भथानक रूप पकड़ा, और गम्भीर परिणाम उत्पन्न 
किये, इसी सनय से झारम्म होता है। ईसाई पादरी भर्यसमाज की बढ़ती को न सह 
सफे, उन्होंने समझा कि भार्यस॒माज उनके मुह में से ग्रास छीन कर लेगया | पंजाब में 
स्वामी दयानन्द जी के झाने भोर सफलता पाने के विषय में सब से उत्तम बही कक्‍य 
प्रयुक्त किपे जा सकते हैं कि “वह झाये, उन्होंने देखा, भौर जीत लिया? 


स्वामी जी के इृदय में सद्य का जो स्थान था, बह दूसरी किसी वस्तु का नहीं था। 
जिसे वह सत्य समझते थे, उस पर सब कुछ न्योछावर करने को तप्यार थे। जाप 
पहले दौवान रत्नवन्द्र के बंगले में ठहराये गये-स्वामी जी के व्याख्यानों से दीवान 
साहिब असन्तुड होगये । स्वामी जी ने उनका स्थान छोड़ दिया, परन्तु बात नहीं 
छोड़ी | झापको लाहोर में निमन्त्रित करने वालों में बहुत से ब्राह्मोसमाजी सजन थे। 
स्वामी जी के वेद तम्जन्धी व्याख्यानों से ब्राह्मोसमाजी असन्तुट्ट होगये। पे० शिव 
नारायण अम्निदोत्री, जो पीछे से सत्यानन्द अग्निहोत्री बनकर, झोर सन्यस्त दशा। में। ही 
नया विवाह करके, ईश्वर के स्थानापन्न 'देव गुरु भगवान्‌? होने का दावा करनेवाल्ा 
बना, वह उस समय ब्राह्मोसमाज का प्रचाग्क था। वह बेदों के विषय में निर्मल 
आप करने में भगुभा था। एक दिन कई सजनें की उपस्थिति में वह स्वामी जी से 
कहने लगा कि 'सामबेद ईश्वरीय नहीं हो सकता-उसमें तो उल्लू कौ कट्दानी लिखी 
है? स्वामी नी मे सामवेद की पुस्तक सामने रखकर कहा कि (इसमें से उल्लू की कहानी 
निकाल कर दिखा -)' ब्राह्मोसमाजी वेदों को निर्भ्नन्त नहीं मानते थे, परन्तु उनकी पा- 
श्वात्य विद्वानों की की हुईं टौकाओों को भवश्य निर्भ्रान्‍्त मानते थे । भ्रप्निद्ोत्री जी ने 
निर्भान्त टीका के आधार पर ही वेदों को श्रान्त बतलाया था, मूल बेद में से वह कुछ 
भी न निकाल सके-केवल पन्ने पलटने लगे | स्वामी जी ने उन्हें शमिन्दा किया। 
ऐसी बातों से बआ्राह्मो समाजी असन्तुष्ट होगये, और स्त्रामी जी के ढेरे को भाषिक 
सह्लयता बन्द करदी। तब पं० मनफ़ूलजी की झोर से टहल सेवा होने लगी। प० मन फूल 
जी के विचार तो उत्तम थे परन्तु स्वामी जी के मूर्तिपूजा-खयडन से वह भी कुछ घबरा 
गये । उधर काश्मीर नरेश की झभोर से स्वामी जी को फिर संदेसा भझाया। दिल्ली में भी 
उन्हें संदेसा मिला था । नरेश ने स्वामी जी को काश्मीर में निमनत्रण दिया था। 
स्थामी जी ने उत्तर में कहा मेजा था कि “काश्मीर के राज्य में राजा की ओर से बन- 
बाये हुए बहुत से मन्दिर हैं। में मृति.रता का खंडन करूँगा, इससे राजा को दुःख 
होगा ।”” लाहोर में प० मनफ़रूल जी ने फिर स्थामी जी के सन्मुख वही विषय रखा | 
निवेदन किया कि यदि झाप मूर्तिपूजा का खबडन छोड़दें तो मद्दाराज काश्मीर भी भाप 




















को बुलालें। उप्त सुमय स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, बह उनके महत्व का सूचक है। 
उससे हाल होके स्वामी दुपानन्द साधारण मिट्टी श्रे नहीं बने थे, बह उसी 


(११४७ ) आार्यलमाज का इतिहास 


फौलाद से बने थे, जिससे बुद्ध ईसा मुहम्मद या लूथर का निर्माण हुआ था। आपने 
कहां--में लोगों को या महाराज फाश्मीर को प्रमन्न करूं या ईश्वरीय भान्ना का पालन 
करूं: !”” इस उत्तर से पं० मनफूरल जी का संकुचित हृदय और भी खिन्न होगया-स्वामी 
जी के हदय की गहराई को पहचानने के स्थान में उन्होंने इस उत्तर में अपना 
झधिक्षेप समका। 


शीघ्र ही शहर के शिक्षित सभाज में हलचल पेदा होगई। पंजाबियों के कोमल 
हृदयों पर ऋषि की दी हुईं चोटों का असर होने लगा। आयसमाज की स्थापना का 
निश्चय द्ोगया । यहां बम्बई में प्रचारित किए हुए नियमों का संशोधन किया गया, और 
नियम तथा उपनियम जुदा कर दिये गये । झायसमाज के सभासद बनने के लिये केवल 
१० नियमों को मानना ही पर्याप्त समझा गया | बम्बई के नियम बहुत प्िस्तृत थे, 
लाहोर के नियम बहुत संक्षिप्त बनाये गये । 


१० नियमों का निर्धारण आायेसमाज की स्थापना और बृद्धि का एक खास पड़ाव 
है। यह नहीं समकना चाहिये कि इस नए नियम-संस्कार में कोई विशेष कारण या 
उद्देश्य नहीं था । इतना सममलेने से पूरा महत्त्व सूचित नहीं होता कि किन्हीं एक या 
एक से झधिक व्यक्तियों नेअपनी सम्मतियों का प्रभाव लकर यह परिवर्शन करवाया । 
नियमों क! संस्करण संगठन की एक विशेष मेजिल £ - वह्द एक विशेष घटना है, जिस 
के कारणों भोर फलों पर विचार करना चाहिये। ऋषि दयानन्द के जी4- में यह 
नियम-संस्कार एक विशेष मानसिक फैलाव को सूचित करते है--भौर इस ग्रन्थ के लेखक 
का विचार हैं कि इस फेलाव को ध्यान में रखते हुए स्त्रामी दयानन्द को केवल 
सुधारक सन्‍्यासी न मानकर शारय जाति का भविष्य दर्शी, परमात्मा के सार्वभोम संदेश 
का सुनाने वाला “ऋषि” माना जाय और स्वामी जी के लिये इसी शब्द का प्रयोग 
किया जाय 
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झार्यसमाज के नियमों का दूसरा संस्करण करने का क्या निमित था ! यद्द एक 
भावश्यक प्रश्न है। ऋषि दयानन्द ने बम्बई के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता 
समम्की, यह बात बिना निमित्त के नहीं हो सकती । परितरतेन की आवश्यकता का प्राथम 
प्रयोजन यड़ प्रातीत होता है कि नियमों को कुछ अधिक स्पष्ट कर दिया जाग । 
बम्नई के नियमों में न जाने कया क्‍या मिला हुआ है ? आर्यसमाज का उद्देश्य, सभा- 
सदों की योग्यता, समाज का संगठन, अ्रधिवेशनों की कार्यवाही, समाचार,पत्रों का: 
निकालना झादि गोण और मुख्य, व्यापक और स्थानीय सभी प्रकार की बांत/ मिलाकर 
धर दी गई थीं। आवश्यक था कि मुख्य को गौण से तथा व्यापक को स्थानीय 
से जुदा कर दिया जाय | लाहोर के दस नियमों में केवल उन्हीं बातें। के समावेश 
का यत्न किया गया है, जो मुख्य झौर व्यापक हैं | बम्बई के नियमों का १६ वां नि- 
यम कहता है कि “इस सम्राज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान लोग सर्वत्र सदुपदेश करने के 
लिए भेजे जावेंगे! यह एक गौण नियम है । यह प्रत्येक समाज की शक्ति पर भवलम्बित 
है कि वह प्रचार के लिए उपदेशकों को बाहिर भेज सकता है या नहीं ! हरेक समाज के 
लिए यह नियम नहीं बन सकता कि वह उपदेशक रखकर प्रचार करावे । इस 
प्रकार के नियम लाहौर में स्वीकृत नियमों में से निकाल दिए गये हैं । 


लाहोर में स्वीकृत नियम अधिक व्यापक हैं । उन में विचारों की झधिक उदारता 
पाई जाती है। उनके निर्माता का दृष्टिक्षेत्र विस्तृत हो गया दै। बम्बश्वाले नियम 
बम्बई के उस समय' के सामान्य विचारों के. प्रतिबिम्ब थे, लाहौर वाले नियम 
हृदय तथा प्रतिमा के विकास को सूचित करते हैं | बम्बई वाले नियमों में ईश्वर के 
स्वरूप का प्रतिपादन नहीं । लाहोरवाले नियम वस्तुतः ईश्वर-विश्वास को ही सब 
विधार्सों का आझाधार मान कर चले हैं | उनमें झायसमाज का भवन ईश्वर विश्वास की 
मज़बूत नींव पर रखा गया है | लाहौर के संस्कृत नियम सिद्ध करते हैं कि ऋषि दयानन्द 
अन्य सब विश्वार्सो की अपेक्षा ईश्वर विधास को अधिक आवश्यक सममते थे। 
बहुत सी बुराइयों की जड़ वह ईश्वर सम्बन्धी उल्टे विचारों को द्वी मानते थे । उन्होंने 
छझपने जीवन का एक विशेष उद्देश्य यह बना रखा था, कि. लोगों के ईश्वरसम्बन्धी 
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विचारों का सुधार किया जाय | बम्षई में बने नियमें। में यह बात भच्छी तरह नहीं 
सूचित होती थी | लाहोर में कई हुडि परी कर दी गई । उद्देश्य पर ध्यान दें तो 
भौ व्यापकता की इृद्धि पाई जाती है। छठा नियम यह है 'ससार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक आझात्मिक और सामाजिक उन्नतिकरना? । 
उद्देश्यों में से स्थानीयया निजल गई है---ऋषि का इश्टिक्षेत्र विस्तृत हो गया है | वह 
आय जातिका सुधार इस लिए नहीं करना चाहता, कि वह केवल ञअर्यजाति की भलाई 
आहइता हैं, बह भायजाति को सुधार कर संसार के उपकार का साधन बनाना 
चाहता है। 


ज़ौसरा भेद, जिनकी झोर ध्यान देना आवश्यक है, यह है कि ईश्वरीय ज्ञान कौ 
ब्बादुया अधिक विस्तृत और उदार हो गई है | पहला नियम बताता है कि सब सत्य 
विया भोर जो पदार्थ सत्य विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका भादि मूल परमेश्वर है? 
कितनी उदार भोर संकोचहीन व्याख्या है। ईश्वर के ज्ञान की सीमार्ये नहीं बांधी 
रगई। सर्वज्ञ और असीम भगवान्‌ के ज्ञान के चारों झोर रेखा खैची भी नहीं जा सकती । 
'सब सत्य विद्या का भादि मूल परमेश्वर है? विद्यारूपी बृद्दा का तना है, शाखायें हैं, 
हैं, पत्ते फूल भोर फल सब हैं, परमात्मा उनका आदि मूल है। आदि मूल तभी 
हो सकता है, जब वृज्ञ की सम्भावना मान ली जाय | इस प्रकार झपरिमित ज्ञान रूपी 
कल्पकिक्त का मुल परमात्मा को माना गया है। परमात्मा का ज्ञान भी अपरिमित है। 
झपरिमित का मूल भ्रपरिमित ही हो सकता है | जो मतवादी ईश्वर के असीम ज्ञान भमण्डार 
को एक दो या अधिक कमरों में बन्द समझना चाहते हैं, अन्हें स्वामी दयानन्द के उदार 
विचार पर ध्यान देना चाहिए | पहला नियम अनुदारता की जड़ पर कुठाराधात 
करता है। वह पन्‍्थाई-पन का कट्टर शत्रु है। वह उन लोगों के दावे को छित्रमिन्न 
कर देता है, जो ईश्वरीय ज्ञान के ठेकेदार बनना चाहते है । 


कई मद्दानुभावों का यह दावा है कि स्वामी जी को उन्हींने नियमपरिवतंन में 
प्रेरित किया, भोर जो भेद दिखाई देता है वह उन्हीं की उदारता का फल है । प्रेरणा 
फिसी कौ भोर से दो, इस में सन्देद नहीं कि जो भी परिवतेन किया गया वह 
स्वामी जी की अनुमति से किया गया । यदि उन नियमों में झधिक उदारता है तो ऋषि 
दयानन्द के विचारों की उदारता ही उस में कारण है। यदि किसी को ऊपर दिये 
नियमों से उदारता का मल्नीभांति पता न लगे तो वह निम्न लिखित निभ्र्मों पर भी 
इष्टिपात करे । निश्चय है कि उसका श्रम दूर हो जायगा--- 


(४०) सत्य के ग्रहण करने भोर भसत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिये। 
क्या एक धर्म का संस्थापक झभपने झअनुयायियों के लिए स्स से अधिक 


द्सरा शयइ्-बारहवथां फरिच्केद । (११७ 
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हक 


उदार नियमों का भी निर्माण कर सकता है ! 


( १० ) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की 
उनति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए ! 


लाहोर वाले दर्सों नियमों में एक भझसीम सत्य प्रेम, एक अनन्त उदार-हृदयता भौर 
एक ब्यायक उद्देश्य की सूचना मिल्लती है। जिस पझात्मा में इन तीनों गुणों का निवास 
हो यदि उत्ते ऋषि की झात्मा” न कहें तो भोर किसे कहें ! 


लाहौर में आयेसमाज की स्थापना हो गईं । समाज के भधिवेशनों के लिए एक 
मकान किराये पर ले लिया गया। ऋषि दयामन्द उस में प्रतिसप्ताह धर्मपदेश किया 
करते थे | समाज के प्रधान ला० मूलराज जी एम. ए. झोर मन्त्री ला० साँईदास जी 
नियत हुए | कई भक्तों ने ऋषि से प्रार्थना की कि आप 'भार्थसमाज के गुरुया झाचाये पद 
का ग्रहश करें? ऋषि ने उत्तर दिया कि इस प्रस्ताव से गुरुपन की बू झाती है । 
मेरा उद्देश्य तो गुरुपनकी जड़ काटना है, जिस से मुझे घृणा है? तब दूसरे भक्त ने 
प्रात्त व किया कि यदि स्थामी जी आझाये या गुरु नहीं बनना चाहते तो कम से कम 
पझारयसमाज के परम सहायक! को पदवी को तो अवश्य ही स्वीकार करें । ऋषि का 
उत्तर प्रश्न के रूप में था। जापने प्रूछा कि “यदि मुमे भार्यसमाज का परम सहायक 
कहोगे तो पमान्मा को क्या कहोंगे !? फिर यह विचार कर कि झार्यपुरुष स्वथा इन्कार से 
उदास न हों, समाजके सदहायकों में नाम लिखाना भझंगीकार कर लिया । यही ऋषि दयानन्द 
का ऋषिपन था । जिन लोगों को मौका मिला, वह्द पेग़म्बर झोर रसूल बनने से नहीं 
कतराये; जिन इतनी अडी हिम्मत न हुई, वह आचार्य, यानबी बन गये | ऋषिका ही 
दृदय था कि झाचाये गुरु या परम सहायक तक के पर्दों को न स्वीकार किया । 
कार्ण यही थ। कि ऋषि दर्योनन्‍्द अपने को परमात्मा के ह्ाान का प्राचारक, सत्य का 
स धन मात्र समझते थे, इस से भणिक कुछ नहीं। वहां न बढ़प्पन की चाह थी, और 
न गुरुपन कौ बू | बहाँ तो एक ईश्वर पर विश्वास था झोर सत्य पर अटल श्रद्धा थी। 
यही कारण था कि उस बीर की एक ही गन से सदियों के खडे किए हुए गुरुडम के गढ़ 
हिल जाते थे, झुक माते थे, भौर गिर कर चकनाचूर हो जाते थे। यदि अ्षि में 


झपनी बड़ाई या लोकिक बढ़ती की कुछ भी कामना द्वोती तो उन्हें ऐसी भदूभुत 
सफलता कमी प्राप्त न होती । 


लाहौर में नियम भौर उपनियम जुदा कर दिए गये थे। उपनियम अन्तरंगसभा 
ने बनांए थे | जिस समय भ्रन्तरंग सभा में उपनियमों पर विचार हो रहा था, स्वामी 
जी अकस्मात्‌ वहां पहुंच गये । समासदों ने प्रस्तुत विषय पर स्वामी जी की सम्मति 
मांगी । ऋषि ने कद्दा कि "मैं झाप की भन्तरंगसभा फा सभासद नहीं हूं, इस लिए 
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मुझे; सम्मति देने का अधिकार नहीं है।? सर्वसम्मति ने स्वामी जी को उसी समय 
अन्तरंग सभा का प्रतिष्ठित सभासद बन्ा दिया | उपनियम तय्यार होजाने पर स्थानीय 
समाज का संगठन पूरा होगया। समाज मन्दिर में निषमप्र्वंक अधिवेशन होने लगे। 
इस प्रकार लाहोर के कार्य से निश्चिन्त होकर ऋषि ने प्रान्त का श्रमण आरम्भ किया। 
आाप ने झमृतसर, गुरुदासपुर, जालन्धर, फीरोजपुर छावनी, रावलपिण्डी, गुजरात, 
वज़ीर'वाद, गुजरांवाला, लथा मुल्तान छावनी आदि में पधार कर सदुपदेश दिये। 
प्राय: आप के पहुँचते ही आयसमाज की स्थापना होजाती थी। ञ्ञार्यसमाज की स्थापना 
से पौराणिक गढ़ में ओर पादरी दल में भी हलचल पेदा होजाया करती थी। सभी. 
स्थानों पर इधर पोराणिकों से और उधर पादरियों से संग्राम करना पड़ता था| पंजाब 
का पोशणिक दल पंडितों से विल्कुल शून्य था। प्रांनमभर में कोई भी अच्छा पंडित 
नहं। था | वेद का ज्ञान तो कहां, अर्वाचौन संस्कृत का भी कोई अच्छा ज्ञाता मिलना 
कठिन था | यही कारण था कि पेजाब में पोरा,णक दल की ओर से अधिक असभ्यता 
का व्यवदार होता था। वह लाग पांडित्य का स्थान भी गाली गलोच ओर ईंट पत्थर से 
पूरा करना चाहते थे | अमृतसर वजीराजाद आदि शहगें में ब्याख्यानों या शास्त्रार्थो 
के स्थान में गाली भर पुस्तकों के प्रमाणों के स्थान में केकर के प्रयोग 
को काफ़ी समझा गया। पादरियों के साथ शास्त्रार्थ कम हुए परन्तु उन के चुगल में 
फंसे हुए बहुत से अबोध बटेरे ऋषि दयानन्द ने बचाये । 


पंजाब के दोरे की कुछेक बटनायें ऋषि दयानन्द के चरित्र का अच्छा चित्रण कग्ती 
हैं। जब वह अमृतसर में उपदेश कर रहे थे, उन दिलों पादरी कृर्फ़ उन के पास झआये। 
पादरी साहित्र ने स्वामी जी को एक ही मेज पर इक्ड्ठे भोजन करने के लिये निंमत्रित 
किया | स्वामी जी ने पूछा कि इकट्ठे भोजन करने से क्या लाभ होगा? पादरी महाशय त्रोले 
कि इकंट्े खाने से परस्पर प्रीति बढ़ जायगी” इस पर स्वामी जी ने कहा कि--- 


'शीआ ओर सुन्नी एक ही बतंन में खाते हैं। रूसी झोर अंग्रेज इसी तग्ह आप 
और रोमन केैथोलक ईसाई एक ही मेज पर जीम लेते हैं परन्तु यह सब जानते हैं कि 
इन में परस्पर कितना बेर विरोध है। एक दूसरे के साथ कितनी शत्रुता है ।? 


सरदार दयालासह मजीठिया अमृतसर के प्रसिद्ध रईस थे | वह ब्राह्मो थे। वह प्राय: 
बेद्रों पर शकायें किया करते थे। बातचीत करने में वह प्रायः आपे से बाहिर होः 
जाते, और किसी नियम का पालन नहीं करते थे । एक वार बातचीत में वह बहुत तेज 
होगये । स्वामी जी ने उन्हें बार २ समझाया कि आप निश्चित समय तक बोला कीजिए 


ओर प्रतिधादी को भी ब्ोलने का मौका दीजिये, तत्र मी सर्दार साहिम शान्त न दुए | 


दुसरा खशणश्ड-वारहपां परिच्छेद । (११६ ) 


तय स्वामी जी ने कहा कि यदि आप निणय ही कराना चाहते हैं तो केशवचन्द्र जी 
को बुत्वाकर बातचीत करा लीजिये? । 


गुरुदासपुर में ऋषि दयानन्द के व्याख्यान सुनने इन्जिनियर मि० काक भी आया 
करते थे। एक दिन व्याख्यान देते हुए आपने वहा कि--- 


“अग्रेज लोगों को इस देश में झाये बहुत चिर होगया है परन्तु इन लोगों ने 
अपने उच्चारण को अब तक नहीं सुधारा। तकर के स्थान में टकार ही बोलते हैं?” 
काक महाशय रुष्ट होगये झौर यह कहते हुए चले गये कि “यदि तुम पश्चिम में पेशावर 
की शोर चले जाओ तो तुम्हें मजा अ' जाय! का पहाशय का अम्िप्राय शायद यह था 
कि स्वतन्त्रता से बोलना केवल अेप्रज राज्उ में है सम्भव दे । ऐसा तक प्राय: किया 
जाता है, परन्तु तर्क करने वाले लोग भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी राज्य से पर्व भी मारतबध 
में स्वाधीन क्रिया के लिये बहुत अधिक रास्ते खुले थे । पहले तो अंग्रेजी राज्य में 
वाणी की स्वाघीनता बहुत परिमित है, और फिर कौन कह सकता है कि वाणी की 
थोर्डी सी स्वाधीनता शिक्षा, हथियार और राजक्नीय स्वाधीनता से बहुत श्रेष्ठ है। 


जालन्धर में ऋषि दयानन्द सर्दार विक्रमासंह के यहां ठहरे हुए थे | सर्दार जी ने 
स्वामी जीं से ब्रह्मचर्य के बल की बाबत पूछा । स्वामी जी ने बतज्ञाया कि अक्मचर्य से 
अतुल बल की प्राप्ति हो सकती है । सर्दार साहिब को विश्वास न हुआ, भोर सबूत 
मांगने लगे | स्वामी जी उस समय चुप रहे । सांक के समय।सर्दार साहिब अपनी गाड़ी 
में बेठकर बाहिर चले। गाड़ी में बड़ी बढ़िया जोड़ी जुती हुईं थी। कोचवान ने ल- 
गाम सभाली और चाबुक हिलाया जो जोड़ी इशारा पाते ह्टी हवा से बातें करने लगती, 
वह केवल अगल्ले पांव उठाकर रह जाती थीं। कोचवान झुंकला गया, सर्दार साहिब 
भाश्चय से इधर उधर देखने लगे । पीछे दृष्टि पड़ी तो देखा कि स्वामी जी गाड़ी को 
पकड़ कर मुस्करा रहे हैं । सर्दार साहिब को ब्रह्मचर्य के बल का एक नमूना मिल गया 
भोर स्वामी जी ने हंसकर गाड़ी को छोड दिया । # 


पंजाब में भ्रमण के समय ऋषि दयानन्द वेदभाष्य लिखाया करते थे, इस कारण 
उनके साथ दो तीन पणिडत रहते थे । पत्र व्यवहार के लिए एक लेगबक रहता था। भाप 
प्रायः आयोदेश्य रत्नमाला में ऋम से दिए हुए लक्षणों में से एक २ को लेकर उसकी 
व्याख्या किया करते थे। सब ब्याख्यान शात्त्रीय होते थे । शास्रीय विषय के 
प्रसंग से समय के दोषों का भी खणडन करते जाते थे | धामिक, सामाजिक या राजनी- 


# यह घठना जालन्धर की है। कई लेखकों मे इसे रावलर्फ्डी की घटना 
बतलाय दे । बह भूल हैं । 


( १५७ ) झारयसमाश शा इतिहास 


तिक- सभी प्रकार के दोषों की मीमांस्प्र हो जात॑ थी। सभी प्रकार कौ बुराइयों पर सुदर्शन 
चक्र धूम जाता था। किसी भी जीवित शक्ति का लिहाज नहीं किया जाता था। ऋषि 
की दृष्टि में दो ही वस्तुयें थौ---एक सत्य, दूसरी असत्य । सत्य का मरइन भोर अस- 
त्य का खबइन--यह उनका धरम था। वहां न प्रजा का लिहाज था-न राजा का भय था 
संसार की हर प्रकार की भलाई करना उनका लक्ष्य था। 


खपने निवास स्थान पर स्वामी जी साधारण व्रेष में गहते थे, परन्तु व्याख्यान के 
समय सिर पर रेशमी पीताम्बर, नीचे पीली रेशमी धोती, भोर ऊपर ऊनी चोगा पहि- 
नते थे | शरीर सुडौल झोर लम्बा था | चेहरा पूर्ण चन्द्र के समान भरा हुत्ा और 
तेजस्वी था | झांखों से तेज बरसता था। यह प्रमावयुक्त मूति थी, जिसने थोड़े ही 
दिनों में पम्जाब भर में धामिक हलचल पेदा करदी, भोर अरमात्मक विचारों का महल 
हिल्ला दिया | 





दूसरा सयड-तेरहयां परिच्छेद। .., (१२१ ) 





शायसमाज का विस्तार 

#*3027घए-9 -++ 
अस्वई, युक्तप्रान्स भोर पंजाब में झार्यरामार्जों की स्थापना दो चुकी थी। आर्य- 
समाज के सभासद्‌ हजारों की संख्या तक पहुँच चुके थे। जितने सभासद थे, ऋषि 
दयानन्द के भक्त भोर झनुयायी उनसे बहुत अधिक थे | बहुत से लोग समझते थे कि 
“यह सुधारक कद्दता तो ठीक है, परन्तु यह सन्‍्यासी है, निभेय है, निशेक है, हम 
इतना त्याग नदी कर सकते, इस कारण सच्ची बात भी मुंह पर नहीं ला सकते ४?” 
ऐसे लोग झार्यसमाजी न हों, परन्तु वह ऋषि के भक्त थे--भौर उसे पझार्यजाति का 

रज्षक समझते थे। 


इस समय उत्तरीय भारत में स्थागी जी को आपूव स्थिति थी। वह झा जाति 

( हिन्दू माति ) के नेता सुधारक आर रक्षक माने जाते थे। आायेजाति का प्राण गो 
जाति है। इस सनय गोरज्षा के लिए आऋषिदयान्न से बढ़ क्र ऊंची प्ावाज उठाने 
धाला कोई नहीं था । ऋषि ने गोकरुणानिधि लिखकर जआार्यजाति की प्रांखे थोढाने 
का यत्न किया था । वह मिस किसी भी सरकारी अफसर से मिले उसके सनम 
भारत में गोहत्या बन्द कराने पर जोर रिया। इतना ही नहीं। ऋषि के सिंहनाद 
से पहले ईसाई पादरी और मुसलमान मोलवी हिन्दू धर्म पर गहरी चोटें पहुंचा रहे 
थे | बेचारे हिन्दू पंडित मूर्तियों भोर पुगणों के बोक से दसे हुए होने के कारण अपनी 
पीठ भी सीधी न कर सकते थे, शत्रु के प्रहारों का क्या उत्तर देते ? पादरी झौर 
मोलवी दिन्दू छोत्र में से खुब पूराल काट रहे थे। ऋषि दयानन्द ने जहां एक ओर 
झआार्य जाति की पीठ पर से पत्थर और पोथी का बोक उठा कर उसकी कमर सीधी 
करदी, वहां दूसरी ओर पादरियों झोर मोलबियों के तीरों के रोकने के लिये तर्क की ढाल 
खड़ी करदी । न केवल इतना ही | ऋषि दयानन्द प्रतिभाशाली योद्धा था | वह जानता 
था कि जो झादमी केवल गढ़ को झोट से दुश्मन के वार रोडता है, वह कभी दुश्मन को 
हरा महीं सकता। दुश्मन की द्विम्मत तोड़ने के लिये उल्टा आाव्रमण भी चाहिये। 
पादरी और मोलवी पुराणों की कथा्भों के हवाले दे २ कर भार्य जाति यो निरुतर कर 
रहे थे | पुराणों का त्याग कर के मू्तिपूजा को वेद विरुद्ध बतला वर ऋषि ने वह छिद्र 
बन्द कर दिये, जहां से होकर दुश्मन के गोले झार्यपुरी में झारदे थे | इस प्रकांर घर 
की रघ्ता का पूरा प्र+न्ध करके उस चतुर सेनानी ने अपनी समाह्नोचनारूपी सेना दा 


४ १२२ ) घझार्यसमाज का इतिहाख 


मुंह बाहिर को मोड़ा, भोर खुले मैदान में प्रत्याक्रमण कर दिये । ऋषि ने इंजील भौर 
कुरान द्वाथ में लिये, भौर ईसाइयों झोर मुसलमानों को बताया कि तुम दूसरों की 
आंखों में तिनका ढूंढने जारहे हो, पहले अपनी आंख का शहतीर तो संभाल लो । 
ईसाइयों झोर मुसलमानों को कोमल प्रकृति द्विन्दू से कभी प्रत्याक्रण की आशा न थी | 
वह हरिण से यह झाशंका न करते थे कि घह सींग मारेगा । पादरी और मौलवी इस 
अ,कस्मिक प्रत्याक्रमण से मुकला उठे । उधर आर्यजाति का हृदय फूल उठा । आर्य- 
धर्म और झार्यसमभ्यता कौ रघ्षा भी हो सकती है, आयंबीरों के इतिहास का भी कोई 
रखवाला है, झार्यजाति भी अपने मान को बचा सकती है-इन विचारों से, भायपुरुफों 
का सांस प्रसन्नताभरी आशा से भरपूर होफर ज़ोर से चलने लगा। जो झायजन ऋषि 
के कार्य के महत्व को समक सकते थे, प्रसन्न थे कि परमात्मा ने आर्यजाति आर्यधर्म 
झोौर आर्यसभ्यता का रक्षक भेज दिया है। जो लोग ऋषि दयानन्द के खण्डरनों को देख 
कर घत्रराते हैं, वह कभी उस स्थिति पर विचार नहीं करते, जिस म॑ ऋषि को काम 
करना पड़ा | स्थिति यह थी । आर्यधर्म पर इसाइयों भोर मुसलमानों के भयेकर झाक्रमय 
होगहे थे। उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही थी । सपालता के दो कास्ण थे । एक तो 
आरयजाति में आई हुईं बुराइयों के कारण धर की निबलता--भोर दूसरा विरोधियों 
का निष्ठुरता से झ्राक्रमण | ऋषि ने स्थिति को पहिचान कर ठीक उपाय का प्रयोग 
किया । घर में मुधार--और झाक्रमण करने वालों पर प्रत्याक्रमण--यह दो ही उपाय 
थे | वह स्थिति खतरे से भरी हुईं थी, इस कारण घम के सेनापति को युद्ध के नियमों के 
झनुसार कठोर साधनों का प्रयोग करना पड़ा । इस में अनुचित कया था ! 


ऋषि दयानन्द उत्तरीय भारत में आर्यजाति के मान्य नेता थे । वह आर्यसमाजों 
के संस्थापक गुरु झोौर आचार्य थे। राजा पश्रोर प्रजा की दृस्टि में यह भारत के अगुवा- 
थों में से एक थे । यह स्थिति थी, जब वह पंजात्र का दौरा लगा कर १८७७ ई० 
के जुलाई मास में युक्त प्रांत में वापिस गये | लगभग दो वर्ष तक आप बराबर युक्त 
प्रांत में हो श्रमण करते रहे । इस दौरे में प्रचार छुआ, नये झारयसमाजों की स्थापना 
हुईं, ओर मोलवियों तथा पादरियों से शास्त्राथ हुए | २९ जुलाई १८७८ ई० को 
ऋषि दयानन्द रुड़की पहुंचे | वहां आप के व्याख्पानों में इंजिनियरिंग कालेज के 
विद्यार्थी और प्रोफेसर लोग आया करतैं'थे । उन लोगों के प्रश्न प्रायः विज्ञान के 
विपय पर होते थे । स्वामी जी ने एक दिन इसी विषय पर बातचीत की कि प्राचीन 
भारत में विज्ञान था या नहीं ! झापने वेदों तथा झन्य आधे प्रन्थों के प्रमाण देकर 
बताया कि प्रायः सभी मुख्य २ वैज्ञानिक सिद्धान्त, जिन पर नये विज्ञान का गये है, हमारे 
साहित्य में विद्यमान हैं | रुड़की से अलीगढ़ होते हुए स्वामी जी अगस्त मास के अन्त 


में मेरठ पहुंचे | मेरठ में उस समय विशेष जागृति थी | १६ सितम्बर १८७८ ३० के 


ड्सरा खगणड-तेरहवां परिच्छेद । ( रैरओे ) 
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शुभद्दिन वहां आयसमाज की स्थापना हो गईं | मेरठ के उत्साही शार्यपुरुषषों के धर्मबल 
से यह समाज शीघ्र दी युक्तप्रांत के समाजों में मुख्य होगया । मेरठ से स्वामी जी दिल्ली 
पहुंचे । यहां भी प्रचार के अनन्तर आर्गसमाज की स्थापना हुई । 


से चल कर स्वामी जी ने छः सात महीनों तक बड़ी भाग दोड़ का दौरा 
लगाया । अजमेर, नसीराबाद, जमपुर, रिवाड़ी, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून आदि में 
प्रचार और सुधार का कार्य कग्ते हुए आप श्रार्यपुरुषों को नया जीवन प्रदान करते 
रे | महे (१८७८) मास में झाप मुरादाबाद पहुंचे ।मुरादाबाद में मुंशी इन्द्रमन झादि 
भक्तों के आग्रह से स्वामी जी ने देर तक निवास किया । आपके व्याख्यानों का विषय 
धामिक होता था, परन्तु आपकी दृष्टि में धर्म इतना विस्तृत था कि मनुष्य जीवन से 
सम्बन्ध रखने घाला शायद ही कोई ऐसा विषय दो, जिस पर आप प्रकाश न डा 
हों । परमात्मा और आत्मा पर गहरे विचार, सायंस की समस्यार्थ, विवाह आदि सा- 
माजिक प्रभ्न, देश की दशा, राजा के कतव्य आदि सभी विषर्या पर ऋषि दयानन्द 
अपनी सम्गति प्रकाशित किया करते थे | आपका 'घम? बड़ा विस्तृत था। वह केवल 
“इंश्वरपूजा? तक परिमित नहीं था, ओर न हीं डर या नीति की दृष्टि से आप उसके 
बीच में लकीरें डालने को तय्यार ह्वो जाते थे। “धर्ग” एक था, ब्यापी था, सर्वतोगामी 
था, मनुष्य के प्रत्येक व्यवद्ार में धर्म” को कुछ वकत्य है, यह ऋषि दयानन्द का 
सिद्धान्त था । आपके व्याख्यान, ओर आपका प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थ प्राकाश,--बयह 
प्रमाणित करते हैं कि. (धरम! को आप एक मज़हब, ईमान था 2०४ ६४०7 नहीं समझते 
थे, बल्कि एक व्यापी नियम मानते थे। यही कारण था कि ऋषि ने प्ाार्यावत के 
प्राचीन गौरव पर बीसियों व्याग्खपात दिये, अनेक प्रार्थनाओं में आय जाति के चक्रवर्ती 
राज्य की प्रार्थना की, झोर राजा तथा प्रजा का धम् बताते हुए भारत के विदेशी शासन 
की कमियां दिखांई। मुरादाबाद में आपके ब्याज्यानों के समय अन्य लोगों के साथ 
स्थानीय कलेक्टर मि० स्पेडिंग भी झाया करते थे। उनके कहने पर एक दिन स्वामी 
जी ने राजधम पर ही व्याख्यान दिया। ऋषि ने वेदों तथा स्मृतिर्यों के प्रामाणों से 
राजनीति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए निर्भयता से राज्य के दोष दिखलाये | 
व्याख्यान घण्टों तक होता रहा । व्याख्यान के अन्त में कलेक्टर महाशय ने स्वामी 
जी का धन्यवाद दिया, और कहा कि यदि राजा और प्रजा के सम्बन्धां बे ऐसी ही 
स्थिति रहती तो जो राजविप्लव हो चुका है, वह कभी न होता । 


मुरादाबाद से चल कर बदायू ठहते हुए स्वामी जी बरेली पहुंचे | बरेली के रईस 
ला० लक्ष्मीनारायण की कोठी पर झाप का झासन जमाया गया | व्याख्यान आरम्भ 
होगये । स्वामी जी व्याख्यान के स्थान पर ठीक समय से [वे ही पहुंच जाते थे; झोर 
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देते थे। ध्याख्यान का स्थान उतोरे से दूर 
था, इस कारण ला० लक्ष्मीनारायण की गाड़ी समय पर आजाती थी, और मण्डप तक 
स्वामी जी को पहुंचा जाती थी | एक दिन स्त्रामी जी व्याख्यान मणडप में नियत समय 
से पोन घण्टा पीछे पहुंचे । समय का व्यक्तिक्रम स्वामी जी के स्वमाव में नहीं था। 
उन्हें बिलम्ब से पहुँचने का बड़ा दुःख हुआ । व्याख्यान के प्रारम्भ में ही आपने 
कहा--- 






“मैं तो समय पर समुद्यत था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुँच सकी । भघन्त में पैदल 
चल कर आरहा था कि मार्ग में गाड़ी मिल्ली । समय के व्यतिक्रम में मेरा दोष नहीं 


डर, किन्तु बच्चों के बच्चों का है | बाल विवाह की सन्‍्तानों में ऐसी निबलता 
का होना भाश्चर्य नहीं है?” 


व्याख्यानों में सनी ऊंचे राज्याधिकारी भाया करते थे। स्वामी नी बिना भय या 
लिहाज के सच्चे घ॒म का प्रचार करते थे | बरेली में एक ऐसी घटना हुई, जिस से 
स्वामी जी के चरित्र का भली प्रकार चित्रण होता है। घटना का चरित लेखकों ने रुचि के 
पझनुसार मित्र २ भाषाओं में वर्णन किया है । मैं यहां पर महात्मा मुन्शीराम जी का 
किया वर्णन उद्‌ धृत करता हूँ | यह पं० लेब्रगम जी के लिखे जीवन चरित की भूमिका 
में दिया गया है। महात्मा जी व्याख्यान में वह स्वयं उपस्थित थे, झतः उन का किया 
वर्णन अधिक यथार्थ है । 


“एक रोज़ व्याख्यान देते इुए श्री स्वामी जी मद्दाराज पुराणों की यसम्भव बातों 
का खण्डन करते करते उनकी सदाचार-शिक्षा काखण्डन करने लगे | उस समय पा- 
दरी स्काट मिस्टर रेड कल्लेक्टर जिला भौर मि० एडवर्ड साहिब कमिश्नर डिवीजन पन्द्रह 
बीस झोर अंग्रेजों के साथ विद्यमान थे । स्वामी जी ने पुराणों की पवूच कुमारियों 
की चर्चा करते हुए एक २ के गुण बयान करने आरम्भ किये, झौर पौराणिकों की 
बुद्धि पर शोक प्रकाशित किया, कि द्रौपदी के ५ पति कराके उसे कुमारी करार दिया, 
और इसी तरह कुन्ती तारा मन्दोदरी झादि को कुमारी कहना पौराणिकों की झाचार 
सम्ब्रन्धिनी शिक्षा को निकम्मा सिद्ध करता है | स्वामी जी की कथनशली ऐसी परिहास 
पूर्ण थी कि भ्रोता थकने का नाम नहीं लेते थे | इस पर साहिब कल्लेक्टर भौर साहब 
कमिश्नर आदि हँसते झोर प्रसन्नता प्रकाशित करते थे | किन्तु इस विषय को समाप्त कर 
के स्वामी जी महाराज बोले--- 


“पुरानियों की तो यह लीला है, भब किरानियों की लीला सुनो। यह ऐसे 
सर: हैं कि कुमारी के बेटा पेदा होना बताते, फिर दोष सर्वज्ञ शुद्ध स्वरूप परमात्मा 





पर लगाते »र ऐसा घोर पाप करते हुए तनिक भी लम्जित नहीं होते ।”” इतना दर लगते मर वा वीक दे लोग मल रजत तह हि ते 2 इतना 
कहना ही था कि साहिब कल्लेक्टर झौर साहिब कमिश्नर के चेहरे मरे गुस्से के लल 


होगये, लेकिन स्वामी जी का व्याख्यान उसी ज़ोर से जारी रहा | उस रोज ईसाई 
मत का व्याख्यान की समाप्ति तक खणडन करते रहे । दूसरे रोज़ सुबह को ही खज़ांची 
लक्ष्मीनारायज् की साहिब कम्रिश्षर बहादुर की कोठी पर तलबी हुईं | साहिब बहादुर 
ने फरमाया कि अपने पण्डित साहिब को कह दों कि बहुत सख्ती से काम न लिया 
करें | हम इंसाई लोब तो सम्य हैं । हम तो बहस मुब्राहिसा में सख्ती से नहीं घबराते, 
लेकिम अगर जाहिल हिन्दू भौर मुसलमान बिगड़ गये तो तुम्हारे स्वामी परिडत के 
व्याख्यान बन्द हो जायंगे | खजांची साहिब यह पेगाम स्वामी जी के पास पहुंचाने 
का वादा करके बाहिर चल्ले भाये | लेकिन स्वामी जी तक यह मजमून पहुचाने वाला 
बहादुर कहां से मिलता! कई एक डथ्ोढ़ी बरदारों से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी भागे 
बढ़ने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार चिट्ठी एक नास्तिक पर पड़ी, भोर उस 
का जिम्मा ठहरोंया गया, क़्वि वह मामला पेश कर देवे | खजांचौ साहिब बय उस 
नास्तिक झोर चन्द एक दीगर झादमियों के कमरे में पढ़ेचे | जिस पर नास्तिक ने 
सिफ यह कहकर कि 'खम्ांची साहिब कुछ अज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कमिश्नर 
साहिब ने बुलाया था! किनारा किया, और कुल मुसीबत खजांची साहिब पर 
टूट पड़ी । अब खज़ांची साहिब कहीं सिर खुअलाते हैं, कहीं गला साफ करते हैं। 
झाखिर पांच मिनट तक विस्मय से देख कर स्वामी जी ने फर्माया * भाई तुम्हारा तो 
कोई काम करने का समय ही नहीं हैं, इस लिए तुम समय की कीमत नहीं समझ सकते 
मेरा समय भमोल है, जो कुछ कहना हो, कद्द दो ।” इस पर खजांची साहिब बोले, 
“भह्दाराज अगर सख्ती नकी जाय तो क्या ह्॒ज है! इस से असर भी भच्छा पड़ता 
है झोर अंग्रेजों को नाराज करना भी प्रच्छा नहीं है इत्यादि” यह बाते झटक कर और 
बडी मुश्किल से खजांची साहिब के मुंह से निकली | इस पर महाराज इसे और 
फरमाया “अरे बात क्या थी, जिस के लिए गिड़गिड़ाता है, भोर हमारा इतना 
समय ख़राब किया, साहिब ने कहा होगा, तुम्हारा पणिडत सख्त बोलता है, व्याख्यान 
बन्द हो जायेगे, यह होगा, वह होगा। घरे भाई में हष्वा तो नहीं कि तुझे खालूंगा। 
उसने तुम से कहा, तू मुझ से सीधा कह देता | व्यर्थ इतना समय क्यों गेबाया?” एक 
विश्वासी पौराणिक हिन्दू बैठा था, बोला दिखा, यह तो कोई झवतार हैं, दिल की 
बात नान लेते हैं! 


खैर, बहां तो जो कुछ हुआ सो हुझा । अब व्याख्यान का हाल काबिले ज़िक्र है। 
'जैंने केशवचन्द्रसेन लाल मोहन घोष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एनी वेसेन्ट भोर अन्य बहुत से 
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प्रसिद्ध व्यख्याताओं के भाषण सुने हैं, भोर वह भी उनकी बढ़ती के समय में। 
लेकिन में सच्चे दिल से कहता हूं कि जो असर मुझ पर उस रोज के व्याख्यान ने 
किया, और जो फसाहत कि मुझे उस रोज़ के सोदे शब्दों में मालूम हुईं, वह झत्र तक 
तो दिखाई नहीं दी । आगे की ईश्वर जाने । उस रोज झात्मा के स्वरूप पर ध्याख्यान 
था । इसी प्रकरण में. महाराज ने सत्य के बल पर बोलना प्रारम्भ किया। पादरी स्काट 
को छे।इकर पहले दिन के सब झंग्रेज सज्जन विद्यमान थे | कोई झ्ादमी नहीं हिलता 
था। सब चुपचाप एक्ओाग्र होकर व्याख्यान सुन रहे थे। मुझे पूरा व्याख्यान तो याद 
नहीं, यद्यपि उसके असर का झब्र तक अनुभव करता हु, किन्तु कुछेक शब्द मुझे 
मरते दम तक याद रहेंगे | ऋषि ने कहा “लोग कहते हैं कि सय्य को फ्राठ. न करो। 
कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर भझप्रासन्न होगा, गवर्नर पीढ़ा देगा । परे, चक्रवर्ती 
राजा क्यों न अ्रप्नसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे।?” इसके बाद उस उपनिषद्वाक्य को 
पढ़कर जिसमें लिखा है कि आत्मा का न कोई हथियार छेदन कर सकता है, और 
न उसे आग जला सकती है, गजंती हुई आगाज में बोले “यह शरीर तो अनित्य है । 
इसको रक्षा में प्रवृत्त होकर अधर्म करना व्यर्थ | इरो जिस मनुष्य का जी चहे नष्ट 
करदे” फिर चार्गो भोर अपनी तीकछण आंखों की ज्योति डालकर सिंहनाद कग्ते हुए 
फरमाया “लेकिन वह सूर्मा वीर पुरुष मुझे दिखलाझो, जो यह दावा करता है कि वह 
मेरा आत्मा का नाश कर सकता है । जत्र तक ऐसा वीर इस संसार में दिखाई नहीं 
देता, में यह. सोचने के लिए भी तय्यार नहीं हूं कि मैं सत्य को दत्राऊ या नहीं !?” 


लम्बे उद्धरण के लिये पाठक कमा करें | यह ऋषि दयानन्द की ब्याख्यानशक्ति 
ओर निभयता का एक अच्छा दृष्टान्त है । जिन लोगों को ऋषि के व्याख्यान सुनने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ, उन पर व्याख्यानों का बड़ा गहरा प्रभाव होता था । ऋषि की 
(परण शक्ति स्वाभाविक थी, उसमें बनावट या यक्षपूर्वंक भाषानिर्माण का नाम नहीं 
का । जो कुछ था, हृदय का शब्द था, एक निर्मय झात्मा का उद्बार था। यही कारण 
था कि कऋ्रषि का भाषण सदा नया, सदा मनोरंजक ओर सदा शिक्षाप्रर रहताथा। 


, ऋषि पूरी तरह निर्मम थे। उनके जीवन की घटनायें निविवाद रीति से सिद्ध करती 
है कि किसी शारीरिक या मानसिक ख़तेरे से घबराना उनके लिये असम्भव था। “भय 
पह शब्द उनके शब्द शास्त्र से निर्वासित हो गया था | 


बरली में ऋषि दयानन्द का पादरी स्काट से शाज्ला्थ हुआ था) शाप्नार्थ बड़ौ 
शांति से हुआ | जनता परे उत्तम प्रभाव पड़ा । शाख्रार्थ में झाप बडी--सपश्वादिता से 
काम लेते थे, परन्तु कभी प्रस्तुत विषय, सम्यता की सीमा, भौर सत्य प्रिपता का 
ताथ नहीं छोड़ते थे । प्रातिपन्लची के पक्ष को समझना, समझकर उसे ठीक रूप में 


दुसरा झगड-तेरहर्था परिरुकैद * ( १५७ ) 
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प्रागट करना, झोर युक्ति पूर्वक उत्तर देना--यह शाज्रार्थ के स्वर्यीय नियम ऋषि दया- 
ननन्‍्द को मान्य थे । केवल शब्दों स्रे ही मान्य नहीं थे--व्यवहार में भी मान्य थे । 


बेरेली के पीछे कई मास तक संयुक्त प्रांत का भमंण जारी रह्दा। शाहजहांपुर, 
लखनऊ, फरुंखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ 'यादि नगरों में ऋषि धर्म का 
प्रचार करते रहे जहां झ्ार्यसमाज नहीं बने थे, वहां उनकी स्थापना कर देते, भौर 
जहां समाज की स्थापना हो चुकी थी, वहां उसके पुष्ट करने का उद्योग करते थे। धर्म- 
चर्चा का समारोह भी सभी जगह होता रहा । मेरठ से देहरादून और वहां से फिर 
मेरठ होते हुए स्वामी जी आगंर पहुचे। झागग संयुक्तप्रांत का अन्तिम नगर था, जिस 
में ऋते दयाननद ने धर्मग्राच/र करके आपममाज कीस्थापना की । आगेरे से संयुक्त प्रति 
से विदाई लेफर ऋषि राजयूताने की ओर प्रस्थित हुए । 





( १५८ ) घार्यस्रममाज कहा इतिहास 
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चोदह॒वां प्रिच्छेदु 


थ्यासोफी से सम्बन्ध । 


०६ 


१८७८ हई० के जनवरी मास में ऋषि दयानन्द को झमरीका से झाया हुआ निम्न 
लिखित पत्र मिला:--- 
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सेबा में परम सम्मानित पणिडत दयानन्द सरस्वती, भारतवर्ष । 
सम्मानित गुरो ! 


अध्यात्मिक विद्या से प्रेम रखनेवाले कुछ अमेरिकन तथा अन्य द्विल्लार्थी 
अपने को झापके चरणों में रखते हैं झौर प्रकाश की याचना करते हैं । उन लोगों के 


दूसरा खयडट-जोदहवां परिष्देद । ( १२१६ ) 
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साहसिक ब्यवह्ार ने कुदरतन उनकी झोर सर्व साधारण का ध्यान खेँचा है झोर उन 
समाचार पत्रों तथा व्यक्तियों की भोर से, जिनके दुनियावी। हित या निम्‌ 


संस्कार पहले से विद्यमान स्थिति के साथ बंघे हुए हैं, उनका विरोध किया 
गया है | 


हमें नास्तिक भविश्वासी ओर धर्महीन कहा गपा | हम केवल युवक और 
जोशीले लोगों की ही सद्ायता नहीं चाहते, बुद्धिमान भौर सम्मानित लोगों की सहा- 
यता भी चाहते हैं । इस कारण हम आपके चरणों में इस प्रकार भाते हैं, जैसे पिता के 
चरणों में पुत्र आता है, भोर कद्दते हैं कि हमारे गुरु महाराज ! हमारी झोर देखिये, 
झोर बताइये कि हमें क्‍या करना चाहिये । 


देखिये, कि हम झापकी सेवा में अभिमान से नहीं अपितु नन्नता से भझते हैं, 
ओर हम झापक्री सलाह लेने और दिखाये हुए मार्ग पर चलकर कर्तन्य पालने 
के लिये उद्यत हैं । 
( हस्ताद्वार ) हेनी भल्काट 
प्रेसीडेण्ट, थ्योसाफिकल सोसाइटी 


यह पत्र थ्योसाफिकल सोसाइटी के प्रधान की झोर से था। यह सोसाइटी १८:७५६० 
के नवम्बर मास की १७ तारीख को भझमरीका में स्थापित हुईं थी । सोसाइटी कौ संस्था- 
पना मैडेम ब्लैविट्स्की और कर्नल झल्काट के उद्योग से हुईं थी । मेंडेलम ब्लैंवेदस्कौ 
रूस में बसे एक जर्मन परिवार में उत्पन्न हुई थी। १७ वष की झायु में उसका 
एन. वी. ब्लेबेटस्की के साथ विवाह हुआ । विवाह के तीन महीने पीछे मैडेम ब्लैबेट्स्की 
पति को छोड कर भाग निकली । भाग कर बरसों तक मैडेम ने सन्दिग्ध जीवन व्यतीत 
किया, और अपने पति के जीवित रहते ही मैद!विच नाम के एक पुरुष से सम्बन्ध 
स्थपित किया । बहुत समय तक अपना नाम बदल कर, और उसकी विवाहिता ज्री कौ 
भांति बन कर मैंडेम ब्लैवेटस्की मेट्रोविच के साथ रही | इसी सम्बन्ध से एक लड़का 
भी उत्पन्र हुआ, जिस के बारे में पीछे से मडेम ने बहुत सी भाध्यात्मिक कल्पनायें 
कर के लोगों को सममाने का यत्न किया | मेट्रोविच का साथ छोड़ने पर मैडम बहुत समय 
सक मिसर की राजधानी कैरो में रही । यहां पर मेडेम को बहुत से जादूगरों भोर 
जोगियों से मिलने का मौका मिला, जिन से उसे चमत्कारों का रहस्य पता चला, 
झोर स्वये भी बहुत से हस्तलाघत करने लगी। १८७३ में मेडम मिसर से झम- 
रीका में भागई, और अध्यात्मिक विद्या के विषय में लिखकर झपना निर्वाह करने 
| लगी + मिसर में सीखा इम्मा जादू यहां मेडम के बहुत काम झाया | ०?फ्रापपणयेंडए 
' पर लेश लिख कर वह अपनी पेट पालना कर खेती थी। 


( १३० ) भ्राययमाज का इतिदास 


१८७४ के अप्रैल मास में मैडम ने माइकेल थेटले नाम के झार्मीनियन के साथ 
विवाह कर लिया था । इस विवाह के समय मैडम ने दो मूठ बोले । उसका पहला 
पति जीता था, तो भी उसने अपने को विधत्रा प्रसिद्ध करके दूसरे पुरुष से विवाह करा 
लिया । वह इस समय ४३ वर्ष की थी परन्तु उसने अपने को ३६ बर्ष का लिखा- 
या । यह विवाह भी देर तक स्थिरन रह सका । शीघ्र ह्वी दोनों में कगड़ा हो 
गया, ओर तलाक ने असत्यमृलक सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया। 


रूस में बदनाम ह्वोकर मेडम ने अमरीका में झ्राश्रम लिया और आध्यात्मिक 
विद्यापर वैज् लिखकर झपना निर्वाह जारी रखा | १८७४ में मेडम का कर्नल भल्काट 
से परिचय हुआ। कनंल अल्काट पहले सिपाही था, परन्तु उस समय एक समायार 
पत्र के संवाददाता के रूप में एक भाध्यात्मिम घटना की छानबीन में 
लगा हुआ था । दोनों प्राध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा से निर्वाह करने वाले 
चिटण्डन नाम के नगर में मिले, ओर मिल कर दोंनों ने अनुभव किया कि हम 
एक दूसरे के लिर आवश्यक हैं? दोनें। ने मिलकर झ्माध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा को बढ़ाने 
का यत्न करने का निश्चय किया । दोनों पुस्तक लिखते झौर उनकी आय से निर्वाह करते, 
परन्तु फिर भी अमरीकन लोग उनके दिए हुए ज्ञान को इतना मुल्यवान्‌ नहीं सममते 
थे कि उन ग्रन्थों से दोनों का गुजारा भली प्रकार हो सके। १८ जुलाई १८७५ का 
मैडम का एक पत्र है जिस में वह लिखती हैं-- 


४तशट, ए0प 866, 78 शाए (7"0प70१९, 70.070फ्च 006 जय] ०९ ह0- 
ह772 40 ९६6. 50707 वृष्ं।९ 076 07 (06 छझ8ए 70080 06 7९7९३. 
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“मेरी कठिनाई यह है | कल के खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई बिल्कुल नया ढंग 
बनाना चाहिए। यह सन्दिग्धहै कि झल्कट की चमत्कार सभा कुछ सहायता दे सकेगी । 
मैं झाखीर तक लड्ंगी ।” 


भोजन की भी दिक्कत थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए कर्नल भ्रल्काट ने 
'मिरिकलकृत! नाम से एक चमत्कार दिखनिवाली सभा बनाई थी, परन्तु उससे भी 
काफी आय नहीं हुई | कुछ पुस्तकें लिखी गं६-उनसे अन्नकष्ट दूर न हुआ | तब झाखिर 
तैग झाकर इस युगल ने थ्योसाफिकल सोसाइटी बनाने का निश्चय किया | १७ नवम्बर 
१८८७५ को सोसाइटीकी स्थापना हुईं | कल प्रधान बने ओर मैडम ने मन्त्री का कार्य 
संम्माला । ख़जांची का कार्य एक लखपति को सोंपा गया, जिस से सोसाइटी के 
अधिकारियों फी बहुत सी चिन्तायें दूर होगई । 


दूसरा शयश- चौद्दर्या परित्केद | ( १६१ ) 


१८७७ में मेडमब्जैवद स्क्री की प्रसिद्ध पुस्तक 488 एम४२०॥९४१ प्रकाशित हुह। 
पुस्तक अपने ढंग की अनूठी थी। उसमें प्राचीन थमा का समर्थन था, ईंसाइत पर बहुत 
आदोप थे, भोर जादू तथा चमत्कार की सम्मवता दिखाई गई थी । उस पुस्तक पर 
वैज्ञानिक भोर दाशनिक लोगोंने भधिक्तोप मरी दृष्टि डाली, भौर ईसाई खिक गये, परन्तु 
सर्वताधारण को भनूंठेपन ने बहुत खेँचा | लोगों को उस पुस्तक-लेखिका कौ लेख 
शेलौ झदभुत मालूम हुई । भाशा हुई कि समय झोर श्रम की क्षीमत निकल आवेगौ, 
परन्तु देवको कुछ भोर ही भभीष्ट था | !8४8 के छपनेके कुछ समय पीछे मि० कोलमन 

ने 878 की झालोचना की, जिस में यह सिद्ध किया कि मेडम की पुस्तक में कुछ भी 

नवीनता नरीं है, सब कुछ लगभग सौ पुस्तकों से उद्घृत किया हभा है। उन्हीं दिनों में मि० 
होम की [806 ७74 5॥840ज8 07 5तै777008/87. नाग कौ पुस्तक प्रकाशित हुई, 
जिस में ध्यासोफीके लीडरोंकी पोल खोलनेका यत्म किया गया। मि० कोलमैनकी भझलोचना 
झोर मि० होम के झाक्रमणों ने ध्यासोफी के नेताझों की स्थिति असम्भव बना दी । 
ईसाई पहले ही खिमे हुऐ थे | !४ं$ की पोल खुल जाने से थ्यासोफी के संस्थापक 
बड़ी विपदा में पड़े । भब तक कनेल झल्काट ओर मैडम ब्लैवेदटस्की यदि कुछ थे 
तो 5॥77078080 धे-भौर कुछ नहीं थे | न चह हिन्दू थे, न बोद्ध थें। यदि भात्मा 
उन से बातें करती थीं तो [किंग जान की । भमेरिका में उन की स्थिति बहुत बिगड़ 
गई । उन के लिये उस देश में रहना भसम्भव होगया | यह दशा ९८८७७ में हुई । 
भैडमब्लैवेट्सकी ने उस समय एक पत्र लिखा, जिस का निम्न लिखित उद्धरण 
लेखिका की मानसिक दशा को चित्रित करके बताता है कि युगल को भारत की भोर 
प्रेरित करने का क्‍या कारण हुभा, ओर १८७८ में ऋषि दयानन्द कनेत्न अल्काट 
कौ जो चिट्ठी मिली, उस की तह में क्‍या बात थी ? पत्र में मैडम लिखती हें--- 
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“मैं इसी लिये मार को जारदी हूं । लजा भौर खिमलाइट से तंग आकर में 
ऐसी जगह जाना चाहती हूं जहां मेस नाम कोई न जानता दो । द्वोम के द्वेष ने पोरफ 
में सदा के लिये मेरा नाश कर दिया ।”” 


इस प्रकार अमरीका और योरप में बेइजत झोर बदनाम द्वोकर थ्यासोफौ के संस्था- 
चक्कों ने भारत के भोले निवासियों का उद्धार करने का निश्चय किया । इतनी प्रस्तावना 


हिडाइ५ााक््धककरारातयहरकफ दातभाइभाउ दाना पाक कक तर दस ध कमर सवा भा काासाप एक भय पका सा फाह/ वा पसम पता ताक भदालकरा कद इृचपााक्त तरस इनका ता (धम धरा समय भय पननातञत > पंप काना नरक 4 अप त भरा का एन क॥ 4५5 ाररा 22४0 
१५ मेहम के फ्ों के उदरण जे, एप. फार्कुद्र को (08077 02०५७ &07०फ- 
,.. .१ए॥७, [3 ]9070 मात की पुषंतक दे सिये गये हैं। ह 


हैँ ् 


( १३२ ) जायेसमास का इतिदास 


आज अंडर कं 3 कं की टूट क-क >> अं क-#-ज-कू-फ-3 हु क-क-#क-फनक-#०क कक: स-क-३- कक हा क- कंस क क -हप कक 

को पढ़कर पाठक समझ सकेंगे कि थ्यासोफी के नेताझों ने ऋषि दयानन्द थो ऐसे 
मम्रताभरे पत्र क्यों लिखे ! वे अमरीका ओर योरप में बिल्कुल बदनाम' होचुके थे, वहां 
उनका रहना असम्भव था । भारत में पेर जमाने का यही उपाय था कि 
किसी शक्तिशाली व्यक्ति का असरा लिया जाय । श्रीयुत दहरिश्चन्द्र चिन्तामणि से कर्नल 
अल्काट को क्रूपि का परिचय मिला था। उस परिचय से लाभ उठाकर ध्यासोफी के 
प्रेज़ीडेन्ट ने ऋषि दयानन्द को झ्धीनता भरे पत्र लिखने आरम्म किए | 





इस परिच्छेद के प्रारम्भ में जो पत्र दिया गया है, उसके पीछे थ्यासोफी की झोर 
से हरिश्वन्द्र चिन्तामणि द्वारा स्वामी जी के पास बराबर पत्र आते रहे । २१ मई 
१८७८ के पत्र में कर्नल ४ल्काट लिखते हैं:-- 


“जब में यह इशारा देता हैँ कि हमारी सोसाइटी पे० दयानन्द सरस्वती कौ झौर 
मेरी पथदशकता में भार्यसमाज की शाखा विख्यात की जाय, तब मैं उस बुद्धिमान्‌ 
ओर पवित्र मनुष्य को शिक्षक ओर मार्गदशीक मानने के कारण गवका झनुभव करता हू ।”? 


२२ मई सन १८७८ के पत्र में ध्यासोफिकल सोसाइटी के रिकार्डि' सेक्रेटरी अगस्टस 
गुस्टम लिखते हैं -- 


“झायसमाज के मुखिया, के नाम 


आपको आदरापूर्वक सूचना दी जाती है कि २२ मई है८ण्८ को न्यू 
याक में थ्योसाफिकल सोसाइटी की कोसिल का जो अधिवेशन प्रेजीडेणगट की भरध्यक्षता 
में हुआ था, उसमें वाइस प्रेजीड्रेण्ट ए. विल्डर के प्रस्ताव झोर कारस्पांडिग सेक्रेटरी 
एच. पी. ब्लेवेटस्की के अनुमोदन पर सवसम्मति रो यह निश्चय किया गया कि 
सोसाइटी म्लि जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करती है और यह भी स्वीकार करती है कि 
इस सोसाइटी का नाम दि थ्योसाफिकल संसाइटी झाव दि झ्रायसमाज आाब इणगिडया? 
रख दिया जाय | 


निश्चय हुआ कि ध्योसाफिकल सोसाइटी अपने झौर योरप तथा अमरीका में वि- 
शमान भपनी शाखाओं के लिये झार्यसप्राज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती को 
नियमानुसार पथदर्शक या मुखिया अगीकार करे 


इस प्रकार थ्योसाफिकल सोसाइटी ने आयसभाज से उस समय सम्बन्ध स्थापित 
किया, जिस समय अमरीका के निवासी सोसाइदी के संचालकों को यह पता नहीं था कि 
“कल का भोजन कहां से मिलेगा? । कहां वद्द खूब बदनाम, भौर तंग थे। ऊपर दिए- 
हुए पत्नों से स्पष्ट होता है कि उस समय सोसाइटी के नेता स्यामी जी को गुरु मानने में 
अपना सौभाग्य सममते थे, भर सब तरह से भायसमाज की संस्था में झाने-को सेपार 


दुसरा स्यड-चोदहवां परिच्केद। ( १३३ ) 
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थे। भन्त को, बहुत से पत्र व्यवहार के पीछे, ध्योसाफिकल युगल १८७६ के जनवरी 
मास में बम्बई पहुंच गया, और जिसे गुरु माना था, उसके चरणों में भेंट रखने की 
उत्सुकता प्रगठ करने लगा । 


पहले पहल यह युगल स्वामी जी से सहारनपुर में मिला | इसके पीछे कई स्थानों 
पर स्वामी जी के साथ यह युगल धूमता रहा। स्वामी जौ के शिप्य इन अपने को झ्ाये- 
समाजी कहने वाले थ्योसोफिस्टों के व्याख्यान करवाने लगे, और उनका झ्ादर सत्कार 
करने लगे । लगभग एक साल तक यही प्रेमसम्बन्ध स्थापित रहा, भ्ोर थ्यासोफिस्टों 
की भक्ति उमड़ती रही | इतना समय भाग्त में पांव जमाने और बहुत से शिष्य इकदठे 
करने के लिये पर्यात था | अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी युगल की बातों को सुनने 
झोर पसन्द करने लगे। लगभग साल तक प्रेम सम्बन्ध जारी रहा, झोर इस के 
पीछे नये रंग दिखाई देने लगे । 


मंगंड़े के मुख्य कारण तीन हुए। भारतवर्ष में झाकर थ्यासोफिस्ट युगल को 
शात हुभा कि जिस व्यक्ति को वह गुरु बनाकर झाये हैं, वह गुरु बन कर ही 
रहेगा, शिष्य नहीं बन सकता | युगल समकता था कि वह प० दयानन्द को पझपनी 
वृद्धि का साधन बना सकेगा, परन्तु उसे शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि यह भारतीय परिडत 
ऐसा भोला नहीं कि हथियार बन सके । 


दूसरी झोर युगल ने देखा कि भारत वर्ष में भज्ञान और श्रद्धा की मात्रा बहुत 
झधिक है। कोई भी आदमी झाकर गुरु बनना चाहे तो बिल्कुल निराश नहीं 
होगा, कुछ न कुछ शिष्य उसे मिल ही जायंगे | ऐसी दशा में थ्यासोफी के 
संस्थापकों ने यही उत्तम समझा कि अपनी दूकान जुदा ही खड़ी की जाय। झाने से 
पूव वह आये समाजी थे, आकर शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके सिद्धान्त झार्व- 
समाज की अपेक्षा बोद्ों के साथ अधिक मिलते हैं । 


तौसरी शिकायत इन्हीं दो शिकायतों की परिणामरूप थी | थध्यासोफी न्रार्यसमाज 
की शाखा थी | जो लोग थ्यासोफी के सम्य थे, वह वस्तुतः आर्यसमाज के ही सम्य 
सममभे जा सकते थे । ऐसी दशा में यह सोचना भी असंगत था कि आर्यसमाज के 
सभासद्‌ थ्यासोफी के सभासद्‌ बनाये जाये। जो मूल संस्था का सभ्य है, उसे शाखा 
का सभ्य बनने कौ क्‍या आवश्यकता है ! परन्तु कर्नल भल्काट तथा मडम ब्लेबेदस्की 
ने झायसमाज के सभासदों को अपने सभासद बनाना प्राम्भ किया । इस व्यवहार दो 
स्थामी जी ने अछ्ुच्तित समझा । 


€ रदे४ ) शार्यसमाल का इतिहास 


यह तोन बातें तह में थीं। वह थ्यासोफी के लीडर, जिन्हें अपने सिद्धान्त आारयस्रमाज 
के ऐन झनुकूल दिखाई देते थे, शीघ्र ही संसार के कर्ता ईश्वर स्रे इन्कार कर बोद्धों में 
नाम लिखाने लगे | अमरीका में मेडम ब्लेंवेट्स्की के अन्दर केवल किंग जाज की झात्मा 
प्रवेश करती थी, परस्तु भारत में आते ही हिमालय निवासी महात्मा, भौर उन के 
प्रतिनिधि महात्मा कूठट्टेमी से मेडम का परिचय होगया, भौर द्विमालय से सीधे सन्देश 
पहुँचने लगे । 


सब से बड़ा कारण, जिस से मतभेद पैदा होगया, यह था कि थ्यासोफौ के 
संस्थापक चमत्कारों को भपने घम का झावश्यक सिद्धान्त मानने और उदघोषित करने 
लगे । चमत्कारों को वह योगसिद्धि के नाम से पुकारते थे, परन्तु योग के विना 
ही योगसिद्धि का दावा करते थे । सिद्धियां भी विचित्र थीं। किसी की गुम हुईं वस्तु 
का पता दे दिया, किसी के दिल की बात बूकने की अटकल लगा दी | ऐसे चमत्कार 
थे, जिन्हें दिखा कर थ्यसोफी लोगों के ह्दयों में योग के प्रति श्रद्धा का संचार करना 
चाहती थी। थ्यासोफी के उस समय के चमत्कारों के दो ध्ष्टान्त नीचे दिये जाते हैं, उन 
पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होजायगा कि भार्यसमाज के संस्थापक के विचार थ्यासोफी 
के विचारों से क्‍यों नहीं मिल सकते थे ! 


मैडम ब्लेवेटस्की शिमले में थीं | प्रसिद्ध मि० ए० भो० छ्यम के घर पर कुछ लोगों 
को निमंत्रण था। निमंत्रण में मेडम ब्लेवेट्स्की भी शामिल थीं। भोजन के पीछे यह 
बात उठी कि मेडम अपना कोई आध्यात्मिक चमत्कार दिखावें | मेडम तप्थार हो- 
गई । घर वालें से उन्हों ने पूछा कि क्या आप लोगों कौ कोई वस्तु गुम हुईं है! 
उत्तर से पता चला कि कुछ रोज़ हुए, मि० हम के घर से एक झाभूषण गुम हइप्मा 
था | मेडम ने कुछ देर तक ध्यान कर के बाग का वह स्थान बता दिया, जहां गुम हुईं 
वस्तु गड़ी थी | वस्तु मिल गईं, झौर चमत्कार की धूम दिग्दिगन्तर में फेलगई | 


कुछ दिन पीछे इंगलिशमन, बाम्बेगजट, टाइम्स झाव इण्डिया, ओर सिविल 
मिलटरी गज़ट में चिट्ठियां प्रकाशित हुई, जिन से रहस्य का उदभेद होगया | एक अंग्रेज 
नौजबान शिमले से बम्बई गया, और वहां वह मैडम से मिला, शिमले में वह मि० ह्यूम 
के यहां बहुत थाया जाया करता था | बम्बईं के मि० होमंस्जी सीरवाई ने गवाही दी 
कि जैसा गहना चमत्कार से मिला हैं, ठीक वैसे ही गहने कौ मैडम ब्लेवेटस्की ने 
उस से मरम्मत करेवाई थी। रहस्य को खोल कर ऐतिहासिक घटना बना देना 
कठिन नहीं है। वह गददना मि० ह्ाम के घर से उड़वाया गया । बम्बई में उस की 
मरम्मत करवा कर मेडम अपने साथ ख्िमले लेगंई भोर चमत्कार दिखा कर व्यासोपती 
की सत्यता सिद्ध कर की । 








दूसरा खबशड-ओरइयां परिच्लैद । € १३४।) 


दूसरी घटना लाहौर में हुईं। १८८३ के भप्रेल मास में ध्यासोफी के. मह्दत्माओं 
का एक चेला लाहौर में पहुँचा। मैडम ब्लेवेट्स्की के शिष्य ने बड़े जोर से उसका 
ढोल बजाया झोर यह घाषणा कर दी कि वह चेला चमत्कार दिखायेगा | ग्ह भपनी 
उंगली आगे करेगा, पदले तो उंगली को कोई काट ही नहीं तकेगा, यद्दि काठ भी सके 
तो वह मटपट जुड़ जायगी । भरी सभा में चमत्कार की घोषणा दीगई । पहले 
तो किसी हिन्दू का हृदय ऐसे कठोर कार्य के लिये तय्यार न हुआ, परन्तु जब बहुत 
देर होगहे, भर लोगों के दयाभाव का अमभिप्रांय यह निकाला जाने लगा कि चेले 
की शक्ति से किसी का हाथ नहीं उठता, तत्र एक सिख ने हिम्मत कर के उंगली काट 
दी । बेचारा चेला चक्कर में झागया | उंगली का जुड़ना तो क्या था, बेचारा कई दिनों 
तक दुःख भोगता, और महात्माझ्रों के नाम का जाप करता'रहा । 





ऐसी घटनाओों को सुन कर शआर्यश्तमाज का संस्थापक ऋषि कैसे चुप रह सकता 
था। वह दम्म भोर धोखे का शत्र था, वह धर्म में सुलहनामा करने पर विश्वास नहीं 
रखता था । इधर स्वामी जी को थ्यासोफी के सस्थापकों के असत्य व्यवहार पर घृणा 
होने लगी, उधर मूख जनता को जाल में फंसाने का खुला अवसर देखकर युगल भी 
स्वामी जी की शिष्यता से इन्कार करने का उपाय सोचने लगा। 


कुछ दिनों तक पत्र ब्यवहार जारी रहा | मैडम ब्लैवेट्स्की ओर कनेल भल्काट का 
यत्न यह रहा कि किसी प्रकार भार्यसमाज के सभासदों को थ्यासोफी के चुगल में 
फंसाया जाय । एक भोर थ्यासोफ़ी की ओर से कर्ता इंश्वर से इन्कार, दूसरी ओर 
चमत्कारों का दम्म-ऋषि ने भावश्यक समझा कि आयपुरुषों को सचेत कर दिया जाय | 


असोज बदी चतुर्दशी सम्वत्‌ १६३७ को मेरठ के आर्यसमाज का दूसरा वार्षिको- 
त्सव था। इस उत्सव के भवसर पर श्री स्वामी जी के दो व्याख्यान हुए । इन ब्याख्या- 
नें में झाप ने उन कारणों पर प्राकाश डाला, जिनसे आयंसमाज ध्यासोफी से 
जुदा होने पर बाधित हुआ, झोर यह भी घोषणा दी कि किसी भारयसमाजी को थ्यासोफ़ी 
का सभ्य न बनना चाहिए । दोनोंमें कई मोलिक भेद उत्पन्न होगए थे। ( १ ) थ्यासो- 
फिस्ट सृष्टिकर्ता डैशवर को नहीं मानते थे | ( २ ) वह अपने को बोद्ध कहते थे ( ३ ) 
बह हिमालयवर्ती किन्हीं कल्पित मह्दात्माओं के होने, ओर उनके गुप्त सन्देशों 
पर विश्वास रखते थे (४ )वह सिद्धियों के नाम पर चमत्कारों'को मानते ओर उनका 
दावा भी करते थे [ ५ ] ध्यासोफी में ईसाई मुसलमान बोद्ध हिन्दू सब अपने एक दूसरे 
के विरुद्ध सिद्धान्तों को मानते हुए भी प्रविष्ट हो सकते थे । इस प्राकार ध्यासोफी झाये 
समाज से कोर्सों दूर चली गई थी। ऋषिदयानन्द की ओर से यह घोषणा आवश्यक होगई 
थी, अन्यथा झार्यसमाज के नाश का भारी भय था। थ्यासोफी में कई ईसाई भी शा- 


( १३६ ) झार्यसमाज का इतिह्षस 
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मिल हो गये थे । उनमें से अनेक राजकमचारी भी थे। थ्यासोफी के संचालक 
चाहते थे कि रजकर्मचारियों की सहानुभूति का प्रलोभन देकर ही झार्यसमाज को 
फुसलाया जाय । परन्तु वह हथियार भी निकम्मा साबित हुआ | 


मेरठ में ऋषि दयानन्द की की हुई घोषणा से कर्नल अझल्काट भौर मैडम ब्लेवर्देस्की 
के कल्पित कार्यक्रम का भारी धक्का पहुंचा | बह दिल में सोचे बठे थे कि अब 
शीघ्र ही सोरे आयेसमाज हमोरे काबू में आजायेगे, झौर ध्यासोफी, जो प्रारम्भ में 
आरयंसमान की शाखा वनी थी, उसे खा जायगी । ऋषि के व्याख्यान ने इस मीडे 
मन्सूत्रे को तोड़ दिया । उस सनय मैडमब्लेवटस्की शिमले पर थीं | वहां उन्हें स्वामी 
जी की धोपणा का समाचार मिला ॥ वह बहुत छटपटाई और मेरठ के बाबू छेदालाल 
जी के नाम उन्होंने एक चिट्ठी भेजी | चिट्ठी बहुत लम्बी है, इस कारण उसके कुछ 
आवश्यक उद्धरण ही यहां दिये जाते हैं| चिट्ठी अंग्रेजी में थी, यहां उसका अनुवाद 
दिया गया है । 








33020 मेग्ठ झायसमाज का वाषिकोत्सव श्रमी मनाया गया है। उसमें भ- 
न्‍्यान्य भायसमार्जों के समासद सम्मिलित थे | ऐसे समय में स्वामी जी ने अपने 
व्याख्यान में सत्रके सामने ये विचित्र वचन कद्दे कि 'जत्र किसी अन्य सभा समाज के 
सभ्य झाय समाजियों को अपनी सभा में भग्ती होने के लिए प्रेरणा करें तो उन्हें यह 
उत्तर देना चाहिये कि यदि आपकी सभा के नियम झोर उद्दश्य आयसमाज से मिलते 
हैं तो उसमें सम्मिलित होने से कोई लाभ नहीं है. | यदि वे कहें कि हमारे नियम पाये 
समाज के नियमों से भिन्न हैं तो आयसमाजियों को उत्तर देना चाहिए कि आयसमाज के 
निपम भखणिडत हैं । जिस सभा के नियम खण्डित हैं, उसमें मिल जाने की हमें आा- 
वश्यकता नहीं है। 

यथार्थ में रोम का अभ्रांतिशील पोप इससे अधिक और कया कह सकता है। 
स्वामी जी गवित ब्राह्मणों के दार्वों के विरोधी हैं | उनके कहने का यह तात्पर्य कदापि 
न होगा । 

उन्होंने यह भी कहा था कि ““अन्यदेशियों के समाज में वैसा मित्र भाव और स्नेद्द 
नहीं हो सकता, जैसा कि एक ही मत ओर देश के आय सभासदों में है? । 


हमने आपके विना क्रिसी भी झार्यसमाजी को अपनी सभा में मिलाने का यक्ष नहीं 
किया । हां मुम्बई, लाहोर ओर दूसरे नगरों के भायलमाजी हमारी सभा के समासद हैं । 
परन्तु उनको सम्मिलित होने के लिये हमने कभी नहीं कहा | 





दूसरा खणड-खोदहदां परिच्कैद । ( १३७ ) 


हमार नियतो में आश्रममाज रो इतनी प्रतकूनसा दै कि हम प्रत्येक सभ्य के धत् की 
प्रतिषा दरते हैं । प्रत्वेक मतावह्म्बी को चाहे वह आरयंसभाजी हो, ईसाई हो भथवा 
मूविवूजक हो, हम समा में मिला लेते हैं । 


इसी देतु से मेन आपका और दा एक अन्य सज्जनों को सभा में भरली होने की 
सम्मति दी थी। 


रही यह बात कि आये सामाजिक हम में मिलें या न मिलें, इसकी हमें परवाह नहीं 
है । इसमें उन्हीं की ओर कदावित्‌ समार्जा की हानि है । 


पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हंडरसन महाशय्र सभा में सम्मिलित हुए हैं। 
इससे हमारा अभीष्ट सर्वेथा सिद्ध होगया। हमारी सभा में सम्मिलित होते उन्होंने 
कहा कि में इसमें इसलिये मिलता हूँ कि इससे बड़े २ लाभ पहुंचे हैं | भाप भौर अ- 
ल्‍्काट ने ९८ मास में वह बात प्राप्त करली है जो हम अ्रेप्रज़ बहुत वर्षो में भी नहीं 
कर पाये । उन्होंने यह भी कह्दा कि हिन्दुस्तानियों झोर झेग्रजों के बीच जो खाई है, 
उसे झ्ाप भर रहे हैं | आपके कारण हम उनकी भविक प्रतिष्ठा करने लगे है और वे 
हमसे घृणा छोड़ रहे हैं । वे हमारे काम की प्रतिष्ठा करते और उसे श्रेष्ठ सममते हैं। मुमे 
आशा है कि जैसे उनके विचार हैं, वे वैसा ही कर दिगवायंगे | परन्तु जब स्वामी जी 
का प्रसंग चला तो उन्होंने भी यह कहा कि ध्यासोफ़ी के समान स्वामी जी की सम्मसि 
नहीं है | उनके विचार झनिषेवक ओर उदार नहीं दीखते | झायसमाज ईश्वर को हर्ता 
कर्ता मानने वालों का एक जत्था है। ऐसी दशा भें हम उनको भाइयों के सदृश क्‍यों 


स्वामीजी ने इस पत्र का विस्तृत उत्तर भेजा । उस उत्तर के भी कुछ भाग यहां 
उद्धत किये जाते हैं--- 


६८८ 


प्रथम आप लोगों ने जैसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, उसके 
अनुसार झत्र आपका वर्ताव कहां है ! 


वे पत्र छाप कर दिए गये हैं जिनमें झापने लिखा था कि हम संस्कृत अध्ययम 
करेंगे, झौर अपनी समा को समाज की शाखा बना दंगे, जो पत्र मेंने भ्राप के पास 
भेजे थे, उनकी नकल नी मेर पास है। देखिये, थोड़े दिन हुग जब आप से मेरठ में 
झार्य समाज झोर थियासोफी सभा के विषय 4 बातचीत हुए थी, उस समय मेंने सबके 


( १४१८ झायेसमाज फा इतिहास 
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सामने क्या झापसे नहीं कहा था, कि समाज के विषयों से सभा के नियम में कुछ भी 
विशेषता नहीं हैं | यह बात मैंने बम्बई में भी पत्र द्वारा सूचित की थी | वेसे ही मैं 
झत्र भी मानता हु ओर कहता है कि आय समाजम्थों को धर्मादिक विपयों क लिये 
सभा में मित्रना उचित नहीं हैं । 





अब विचाग्णीय विषय यह है कि ऐसी दशा में विय्ाराफ़ी वात्मो को आर्यसमाज 
में मिलना चाहिये अथवा आर्यसप्राजियों को टस सभा में । देखिये, मेंने अथवा किसी 
झार्य सभासद्‌ ने प्राजतक किसी भी यिय से।फिस्ट को झार्यसमाज का सभासद बनाने 
का यत्न नहीं किया | आप अपने अत्तमा में बिच स्ये कि आपने फ्या किया, झोौर 
क्या का रही हैं ! अपन विनने ही आरयसमा।उ्यों को अपनी राणा में भर्ती शाने के 
लिये प्रेरणा था | कई सजनों से समासद्‌ बनने का दश रुपये चन्दा भी लिया। 


अन्यदेशियों के रामाज में मिन्नता और स्नेह वेसा कमी नहीं हो सकता, ज्सा 
कि स्परदेशियों के समाज में होता है-यह बात मेंने उस समय कही थी, अब कहता हु, 
ओर आगे भी कहूगा | परन्तु ऊपर की बात मैंने जिस प्रसग पर कही थी वह यह है 
कि असिद्ध बहिरगमन्तरगे?? अर्थात्‌ जिनका देश एक है, भाषा एक है, जन्म भोर 
सहवास एक है, जिनके विवाहादि सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना 
लाभ होता है, उनकी जितनी परस्पर प्रति होती है, उतना लाभ और उन्नति भिन्न 
देशवासियें। को मिन्र देशवासिवों से नहीं हो सकती । देखिये केवल भाषा का ही भेद 
होने पर मुझको जोर यूगेपीय महाशयों को प्ररस्पर उपक २ करने में किवनी कठिनता 
होती है । 


9 0७ ७ ७-७0 


झाप जो न्तिवती हो कि आपके बिना बम्बई लाहोर ओर दूमरे नगरों के आर्य 
सामाजिक हमारी समा से सम्मिलित हैं। परन्तु हमने उमको भग्ती होने के लिए 
कभी नहीं कहा यह सय नहों है। आपने बम्नई में श्री सम्थदान जी आदि को, और 
प्रायाग में पणिडत सुन्दर्लाल जी ज्रादि सभ्या को सभा में सा मलित होने के लिए 
अवश्य प्रेग्ति किया । इसका साक्षी में ही है । में जच्र तक न सुनता, तो इसका पता 
मुझे कम हो सकता था। जैसे मेरा नाम सभा के सभासदों में लिखती हो, वेसा अन्यत्र 
भी आपने किया होगा । यह बात निःसन्देह है । 


७५9 केक 


इससे मैं श्राप से पूछता हूं कि आप का धर्म क्या है ! यदि आप कहें कि हमारा 
धर्म अमुक धर्म से विरुद्ध है, तो विरुद्वधरमवाला मलुप्य जाप की सभा में नहीं मिल 


एब्सरा खगड़-चोद्धवां परिच्छेद । ( १३६ ) 
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सकता | यदि यह कही की हमारा धर्म किसी से विरुद्ध नहीं है तो उस म॑ं कोई का 
कक मिल्गा ि रूह ढक कक 6४७ 


आप ईश्वर को हर्ता कर्ता नहीं मानता यह इसी १६३७के भाद्रपद मास की बात है | 
इस विषय में भापने पहले कुछ भी नहीं कहा | हां, प्रमोददास मित्र और ढा० लाजरस 
ने मुझ से काशी में इसकी चर्चाकी थी। प्रमोददास को मेंने कहा कि झाप मैडम 
का आशय नहीं समझे होंगे। मेंतरे दामोरग्द्वारा आप से पुछग़ाया तो उसने कहां 
कि वे ईश्वर को मानती हैं।. क्या उक्तार्ता असत्य है ? 3 


में और सभी आय-सज्जन सदा से यही मानते भाये हैं कि सामान्य- 
तया पझ्ार्यावर्त इम्लग्ड, और अमरीफा आदि सकल भूमण्डल के मनुष्य भाई हैं 
परस्पर मित्र हैं ओर समान हैं | पर मानते हैँ वामि+ ब्यवहारों के साथ, न कि भसत्य 
झोौर अभर्म के साथ । 


यहां अंग्रेज आया को चाहे जता माने वाई गज्याविकी हो अथवा ब्य'यहा- 
रिक हों | मुझ का भी चाद्दे अपनी समम के अनुकूल यथेषट्ट मान । परन्तु में तो सत्र 
मनुष्या के साथ सुहद्गाव से वर्तता हूँ और और बतंता आया हु | इन लोगों का पह क- 
हना फिहम इसका कोई छठ हेतु नहीं देखते कि स्प्रती जी के अनन्तर इात्य 
अझ,यसमाजियों से भी >सा ही वर्ग, दन तंग हे जब तक वे झर्यावर्तीय अर्यों का पूल 
तिहास आचार नीति विद्या पुस्याथ आदि उत्तम ग्रुर्णो को नहीं जानते, वेडादि 
शात्रों के सचे अर्थ को नहीं समझते । जन्न उन को ऊपर को बातों का झ्लान हो 
जापग।, तो उनका थ्रा अवश्य दूर हो जायगा। 


आप को स्मरण होगा कि काशी की चिट्ठी के उत्तर में आपने मुझे लिखा था 
कि यदि आप भी वेदों को छोड़ दे तो भी दम नहीं छठोड़ेगे। आपकी यह बात धन्यवाद 
झर प्रशसा के योग्य है। यदि सभी योरोपियन इस उत्तम बात में सहमत होजांय 
तो कैसा आनन्द हो | ओर यदि वे लोग इस सिद्धान्त को न भी माने तो हम ग्रायो 
झोर आरयममाजों को कोई हानि नहीं हो सकती । हम तेप् सट्टि के आए से वेदों को 
मानते चले आये हैं| क्या हुआ जो थोड़े समय से, अज्ञनवश, कुछ आरयलोग बेद- 
विरुद्ध चलने लग गए हैं। 


इस अवस्था में जिसका जी चाहे माय सनाज में नले | उनके न मिला 
हमारी कुछ हानि भी नहीं हो सकती । हां, उनको हानि अवश्य है। हम तो सब की 
उनति में अपनी उन्नति करना इष्ट मानते हैं । हमारी कामना भी यही द्वै”” 


( १४० ) भार्यसमाज का इतिहास 


इस पत्र ब्यवहार से दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती है। थ्यासोफी के संचालक 
भारत के भोले हिन्दू भोर बुछेक अग्रेजों का सहारा पाकर शिप्यता को त्याग ऋुके 
थे। वह लोग, जो शिष्य बनकर स्वामी जी के चरणों में बेठ कर योग का अध्ययन 
करने 'माये थे, स्वयं गुरु झौर योगी बन बेठे थे, जो सोसाइटी आर्यसमाज की शाखा 
बनने में झपना सोमाग्य समकती थी। बह झआ र्यप्माजियों को अपने में सम्मिलित 
होने का निमंत्रण दे रही थी | वह विनय और शिष्यभाब , गये और गुरुभाव में परि- 


सात हो गये थे। कल के बेदानुयायी विद्यार्थी, झाज सर्वमतवादी झ्ाचार्य बन 
रहे थे। 


मेरठ के व्याख्यान और ऊपर डदघृत किये पत्रों ने आर्यसमाज और थ्यासोफी का 
सम्बन्ध तोड़ दिया । १८८२ ई० के मई मास्त में आर्य-समाज के सामयिक पन्नों में हम 
यह घोषणा पाते है कि “झार्यसमाज झोौर थ्यासोफी का सम्बन्ध टूट थया है? 


आयंसमाज से टूट कर थ्यासोफी क्‍या बनी, और किधर चली, इसे यहां दिखाना 
अभीष्ट नहीं है। केवल यह दरशाने के लिए कि ध्यासोफ़ी के रूपपरिवर्तनों की 
सह में कोन सा कारण था, दम उस पत्रकी कुछ पेक्तियां उदधृत करते हैं, जो १६२२ 
में य्यासोफ़ी से स्यागपत्र देते हुए, सोसायटी के पुराने सेवक मि० बी० पी०वाडिया 
ने लिखी थी। झापने लिखा था--- 
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थ्योसाफिकल सोसाइटी सचाई के पहिचानने का यज्ञ करने वालों की एक संस्था 
नहीं रही, यह एक ऐसी संस्था बन गई है जहां थोड़े ध्यक्तियों पर भधिक व्यक्तियों का 
विधास है, जहां अन्धपरम्परा का राज्य है, ओर जहां ध्योत्ताफिकल झाचार शाश््र के 
उत्तम आदश भूतवाद झोर अनाचर के कोचड़ में घसीटे जाते हैं।*.*-+०००५००+--- 
ध्योसाफिकल सोताइटी पर जितना समय शक्ति भोर घन व्यय किया जाता है, उन्होंने 


दूसरा खयह्ट- थोदहयां परिष्छेद । (१४१ ) 
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यह साबित कर दिया है कि सोसाइटी की बुराइयां इतनी गहराई तक पहुंची हुई 
हैं, और इतनी विस्तृत हैं कि उनका इलान करना कठिन है” इत्यादि 


मि० वाडिया सोसाइटी के स्तम्भों में से एक थे। उन्होंने सोसाइटी के बोर में मो 
अन्तिम सम्मति दी है, वह सिद्ध करती है कि भझायसमाज से सोसाहदी का सम्बन्ध 
तोड़ने में ऋषि दयानन्द ने को ई भूल नहीं की | प्रारम्भिक दशा की ही कमजोरियां थीं 


जो पीछे से ऐसा भयंकर रूप घारण करके मि० बाष्टिया जसे मर्तों के इरमे का 
कारश बनी । 








डा छत 


पन्द्रहयबा परच्छद 
“7+*<<अ कं कडिश (६४2२+-- 
राजपूरने में कार्य 
“--“जे5/०३: जुट -“ - 


राजपृताने से स्वामी जी को बराबर निमन्त्रण आरहे थे। चिए्काल से उनकाः 
विचार था कि गजपूताने के राजाओं का सुधार किया जाय | कई अवसरों पर ऋषे ने 
यह विचार प्रगट किया था कि भारत का भल्ना तभी होगा, जब रजवाड़े का उद्धार 
होगा | यदि गाजा लोग सुधर जय, तो प्रज्ञा के सुधरने में क्या विलम्ब हो सकता है 
यह विश्वास ऋषि के हृदय में घर कर गया था । यही कारण था कि थोड्ी देर के लिये 
आपने व्स्तित करा क्षेत्र संयुक्त प्रांत ओर पञ्जाब कौ झोर पीठ करके ऋषि राधपृताने 
की ओर रवाना हुए । 


(१४२ ) ध्रार्यलमाजका दलिद्षात 
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रू 


मई १८८१ के दिन ऋषि ठयानन्द राजपूताने के हृदयस्थान.य अजमेर शहर 
में पहुंचे, और धम का प्रबार आरम्भ किया | लगभग डेढ़ मास तक कऋ्रूषि का सिंह 
नाद अजमेर निवासियों के हृदयों को धम के मन्दिर में निमन्त्रद देता रहा। जून के 
अन्त में ऋषि ने पजमेर से मसूद्ा रयासत की ओर प्रस्थाम किया । मसृदा नरेश ने 
स्वामी जी का बड़ी भक्ति से स्वागत किया । धमप्रचार का झटूद क्रम जारी रहा। 
इस रयासत में बहुत से हिन्दू ऐसे थे, जो मुसलमानों के राज्य समय में मुसलमान 
हुए राजपूतों को लड़कियां देने में कुछ भी सक्नीच नहीं करते थे। स्वमौ जी ने उन 
लोगों को समझायाकि जिनका घमम मिल्न है,उन्हें कन्या देकर अपनी कन्याओको धर्मच्युत 
करना कभी न्याय नहीं है । 


मंसूदा से ऋषि दयानन्द रायपुर रयासत में पहुंचे । रायपुर के ठाकुर ने बढ़ा स- 
त्कार किया ओर ध्मप्रचार का प्रबन्ध कर दिया । यहां के मनत्री शेत्न इलाही बख्श 
नाम के एक मुसलमान थे, इस कारण रयासत में मुसल्मार्मा का काफ़ो जोर था। यहां 
पर काजी जी से खूब बहस रही, जिसका परिणाम अच्छा हुआा। रायपुर से आसन 
उठाकर स्वामी जी व्यावर ओर बड़ोदा होते हुए २६ अक्तूबर १८८१ को पआझाय- 
भाति के केन्द्र, राजपृताने के शिगोगणि, चिक्तोड़गढ़ में विराजमान हुए । 


चित्तोड़गढ़ में उस समय बड़ी धूमधाम थी । लाड रिपन ने चित्तोड़ में एक बडा 
रवार बुलाया था| राजा मद्दाराजा इयदे हुए थे, ओर सत्संग का बढ़ा सुन्दर अवसर 


दुसरा सम्ह-पंतर्द्रदवों परिउ्छेद। (४३) 


था । स्वामौ जी का अतिथ्य उदयपुर स्यासत वी ओर से था, रियासत के राजकंवि 
श्यामलदास जी स्वामी जी के भद्या थे, उन्हांने व्हग्ने का अथा विश्रम का पूरा प्रदध 
कर रखा था | इस राजपुतें के सब में स्वामी जी का प्रताप भोर दुर्गदास थी सन्तान 
की दशा देखने का अवसर मिला । कहा वह रवारन शेग्- कहा यह राज्य भर इच्द्रियों 
के बँवुर। ऋषि ने राजपूताने को दशा को रोते हुए हाय से देखा । जो लोग वीरता 
के अदरशे, मानके पुजारी, ओर स्वाधीनता के पुतल्ले थे, वह ऋषि दयानन्द को विल्लस 
के दास, अफीम के पुजारी और अंग्रेजी सरकार के नेंघुर दिखाई दिये ।ऋषि के शिष्य 
स्त्रामी आत्मानन्द्र जी ने एक घटना बताई है। झपने शिप्पों के साथ ऋषि एक दिन 
चित्तौड़गढ़ का किजा देखने गये । जिस ऋषि दयानन्द की प्ाग्बों में पिता माता और 
खहिनों का विषोग तगो न ला सका, वित्तौडगद की दक्शा देम्व कर उस की आंखों से 
मर भर आासू बहने बगे | ऋषि ने एक ठंडी सास लेकर निम्न त्रिखित झाशयके वाक्य 
कहे | 'ब्म बर्य का नाश हैं बय का नाश होने से भारतप्र्प का नाश हुआ है, ओर ब्रह्मचर्य का उद्धार 
करने से ही फिर देश का उद्बार हो सफ़ेगा। झात्मानन्द $ हम चित्तोडगढ़ में गुरुकुल 


जनाना चाहते हैं शी 


स्पामी जी के ब्याख्यानों में कह राजा निशमपर्वंक आया करते थे । शाहपुरा 
रय'सत दे नाहरासेंड जी स्प्रामी जी के भक्तों में से थे।वह सत्संग में प्राय: रोज 
आते थे | महाराणा सज्जनासंद्द अब तक स्त्रामी जीके दशशनों को नहीं भझाये थे। 
के दिन उपदेश सें एक मकमूर्ति राजपूत पधोरे । सत्र राजपूर्तों ने उन्हें बड़ा आदर 
दिया । व्याख्यान के अन्त में ऋषि ने शाहपुराधीश से कहा कि 'झापका ( अभ्यागत 
महोदय का ) पदले तो कभो साक्षात्कार नहीं हुआ दीखता । झ्राप की शोभा वर्णन 
कीजिए! शहपुराथीश ने उत्तर दिया कि “आप महाराणा श्री सजनासह जी हैं” इस 
प्रकार इन दो महान ब्यक्तियों का परिचय हुआ । महागंगा सज्दासेह यों तो भनन्‍्य 
राजदूत राजाओं की भाती ही पराधीन ये, परन्तु परावीनता में भी उनके अन्दर एफ 
विशेष महानुमावता पायी जाती थी । उनका छथय विशाल थ', विचार उदार थे, चरित 
में स्तराधीनता की बू थी। उस समय से ऋषि की गृत्यु पयंन्त दोनों महानुभावों का 
ग़ुरुशिष्पभाव भटूठ और सन्निहित रहा। 


बितौड़ गद को एम ओर घटना भी स्मर्णीय है । ऋषि दयानन्द अपने वुछू 
भक्तों के साथ घूमने जा रद थे, रास्त में एक वटबृक्ष के नीचे दो तौन मूत्तियां थीं। 
जब पास से गुजरे तो ऋषि ने क्रपन' सिर ऊ्ुका दिया । इस घर एक शिष्य 
ने कहा कि 'महाराज | चाहे देागमतिदा! कितना खणडन कीजिए, पर उसका ऐसा 
प्रभाव है कि पास जाकर सिर कुक ६ जता है! इस ५२ ऋषि खड़े हो गये। पास 


( हैहं४ १ धशार्यसमाज का इतिदाल 


प्ज्द 
ही छोटे २ वालक खेल रहे थे। उन में एक चार वर्ष की नंगी यालिका भी थी | 
आईध ने उघर इशारा करते हुए कहा कि 'देखते नहीं हो, यह मातृशक्ति है, जिसने 
हम सत्र को जन्न प्रदान किया है” सब शिक्ष्यों पर इस बाक्य का धअप्रर्व प्रभाव 
हुआ । ऋषि के मन में स्प्लीजाति के प्रति वैसा घृणा का भाव नहीं था, जसा प्राय: 
सन्‍्यासी या विरक दिखाया करते हैं। जो मनुष्य एक चार वर्ष की बालिका में माता 
की भावना कर सकता है, वह स्त्रीजाति के प्रति कैसी प्रातिष्ठा का भाव रखता द्ोगा, 
झर उसका हृदय कितना पवित्र होगा, इसकी केवल कल्पता ही की जा सकती है। 


शै्यपरे के प्रारभ्म में स्वामी जौ को बम्बई झार्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर जाना 
था। जब विदा होने का समय झाया तो महाराणा सज्जनसिह ने स्थामी जी से 
प्राथंना की कि 'भगवन्‌ | उदयपुर में यथा सस्‍्भव शीघ्र ही दर्शन दीजिएगा? ऋषि 
ने वादा भी कर लिया । 


बम्बई का वाषिकोत्सव बड़ी धूमवाम से हुआ । यहां की दो घटनायें वर्णन योग्य 
हैं। प्रथम यह कि यहां स्वामी जी ने ध्योसाफिकल सोसाइटी के भाय॑समाज से प्रथक्‌ 
होने की अन्तिम सूचना दी | दूसरी यह कि बम्बह झार्यसमाज ने अपने पहले से 
निश्चित किये विस्तृत नियमों को छोड़ कर लाददोर आ्रायसमाज के स्वीकृत नियमों 
बी स्वीकार वर लिया | 


यहां इन्हों दिनों पादरी यूसुफ ने एक व्यख्यान दिया, जिस में यह सिद्ध करने 
का यत्न किया कि ईसाई धर्म ही ईश्वीय हैं, शेष सत्र धर्म शनीश्वरीय है। स्वामी 
जी ने इस व्याख्यान के उत्तर में पादरी को शात्रार्थ के लिए ललकारा । पादरी 
महाशय शाज्ञार्थ के लिए तय्पार न बुए । स्वाजी जी ने सार्वजनिक व्याख्यान देकर 
पादरी मद्दाशय के दाबे का भल्ी प्रकार खण्डन कर दिया । बम्बई से चल कर खयढ- 
वा इन्दोर झौर रतलात में प्राचार करते हुए ऋषि दयानन्द ११ भग्स्त !८८२ 
के। फिर उदयपुर पहुंच गये । ठद्दरने का प्रबन्ध मद्दाराणा भी की भोर से था | सजन 
निवास बाग में ऋषि का झासन जमाथा गया | 


ऋषि दयानन्द प्राय: कहा करते थे कि प्रजा का सुधार राजा के सुधार पर अव- 
लम्बित है। जहां कहीं भी ऋषि को अवसर मिलता, वह शासकों के सुधार में यत्न- 
वानू रहते थे। उदयपुर में पहुंचकर झापने महाराखा के जीवन में परिवतन लाने का 
उद्योग किया। ऋषि को राजपूतों पर बड़ा विश्वास था, भोर उनमें से भी प्रताप के 
बैज़जों पर तो विशेष आाशा की थी | थोड़े ही समय में भझापने महाराया सजनसिंद 


बूलरा शर्द-रन्द्ृ्‌इवां परिच्छेद! ( १४५) 





के जवा में आश्रय नके परितर्तत पैदा कर दिया। झाजकल के भाग्तीय रहसों में 
जितन दाष होते हैं, महाराया में स्वमी जी के भाने से पूर्व वह सभी थे | विलासिता, 
शराब, बेश्यागमन, भादि कुबत्तियों, ओर मूर्तिपजा वलिदान के आदि श्रमात्मक 
विश्वा्सों ने महाराणा को घेरा हुआ था । स्वामी जौ के उपदेश से बहुत शीत्र द्वी 
सुधार होने लगा । महाराणा ने हर रोज़ स्वामी जी से पढ़ना आरम्म किया। उन्हें 
संस्कृत का कुछ भ्रभ्यास पदले से था । शाल्रों के पढ़ने में उन्हें कोई विशेष दिक्कत 
न हुईं। स्वामी जी ने उन्हें विशेष आग्रह से मनुस्मृति का राजप्रकरण पदाया। वह 
राजा के धर्मों का अनुशीलन करके महाराणा कौ पांखें खुल गईं । उन्होंने जौवन का 
सुधार भझारम्भ कर दिया। महाराणाने अपना समयविभाग निश्चित कर लिया । प्रातः 
काल उठने लगे, सन्भ्योपासन नियमपूर्वक होने लगा, शराब झोर वेश्यागमन का 
त्याग कर दिया। राज्यकार्य से शेष समय में महाराणा सत्संग, भोर ऋषि से शाज्नों 
का अध्ययन करते | धीरे २ महाराणा ने वेशेषिक पातञजल झभौर योग दर्शन पढ़ लिये, 
ओर प्राणायाम की विधि भी ऋषि से सीख ली। 


यहां उन दिनों पणशिइत विष्णुलाल मोहन लाल जी पण्च्या राज्य के कार्यकर्ताओं में 
थे। पणशिडत जी ऋषि के भक्त थे। वह प्राय: स्वामी जी से ज्ञानचर्चा किया करते थे | एक 
दिन निम्न लिखित भझाशय की बातचीत हुईं--- 


पणव्या जी ने प्ूछा-/भगवन्‌ ! भारत का पूर्ण हित कब होगा ! यहां जातीय उनति 
कब होगी !? 


स्वामी जी ने उत्तर दिया-('एक धमं एक भाषा और एक लक्त्य बनाये बिना भारत 
का पूर्ण हित भौर जातीय उन्नति का द्वोना दुष्कर कार्य है। सब उन्नतियों का केन्द्रस्थान 
ऐक्य है | जहा भाषा भाव और भावना में एकत। आजाय, वहां सागर में नदियों की 
भांति सारे सुख एक एक करके प्रविष्ट करने लग जाते हैं। में चाहता हू कि देश के 
राजे महाराजे अपने शासन में सुधार भर संशोधन करें। भपने राज्यों में धर्म भाषा 
ओर भावों में एकता उत्पन्न कर दें, फिर भारत भर में शाप ही भाप सुधार हो 
जायगा )?”? (श्रीमदयानन्द प्रकाश) ऋषि ने एक दिन कविराज श्यामलदास जी से कहा 
कि "मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरी अस्थियों को किसी खेत में डाल देना, कोई समाधि या 
कोई चिन्ह कमी न बनाना ।! 


कविराज ने कहा “ महाराज ! मैंने छोच रखा था कि अपनी एक पत्थर की मृत्ति 
बनवाऊं भौर उसे किसी जगह रख दूं ताकि मेरे पीछे बह मेरा स्मारक समझता जाने [?? 


( १७६ ) आर्थसमाज़ का इतिहाल 
'स्वामी जी ने तुरन्त कहा कि 


(देखो कविराज जी ! ऐसा भूखकर भी मत करना। बस यहदी तो मूत्तिपूजा की 
जड़ हुभा करती है?” 


ख्ंभि के यह वाक्य स्मरणीय हैं । ऋषि मूत्तिपूजा को हानिकारक सममते थे ॥ 
वह जानते थे कि लोग झसली भाशय को भुलाकर स्थूलरूप में उलम जाते हैं । 
ऋषि जीवित जागृत स्मारकों को मानते थे, जड़ या मुर्दा स्मारकों को नहीं, ऋषि अपना 
स्मारक झा समाज को, वेदभाष्य को झोर परोपकारिणी को मानते थे, किसी शिला 
या मकान को नहीं | झड़ स्मारक स्वामी जी के आशय के प्रतिकूल था । 


एक दिन महाराणा सजनासंह अकेले में ऋषि दयानन्द से बोले कि “महाराज * 
यदि झाप देशकालोचित समम कर सुत्तिपूजा का खण्डन करना छोड़ दें तो भति 
उत्तम हो क्योंकि भाप जानते हैं कि यह रियासत एकलिंगेश्वर महोदय के झार्ध'न चली 
झाती है । यदि झाप स्वीकार करें तो इस मन्दिर के महन्त बन सकते हैं । वेसे तो यह 
राज्य भी उसी मन्दिर के समर्पित है, परन्तु मन्दिर के नाम जो राज्य का भाग लगा 
हुआ है, उसकी भी लाखों की भाय है । उसपर आप का झधिकार हो जायगा ।”! 


ऋषि को क्रोध नहीं झाता था, परन्तु अपने शिष्य की इस बात से वह भी 
झुंकला उठे | ऋषि ने उत्तर दिया “महाराणा जी | झाप मुझे लालच देकर उस सर्व 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की भवज्ञा करने पर डद्यत कराना चाहते हैं । ये आप के मन्दिर 
झौर ये आपकी छोटी सी रियासत (जिससे में एक दोड़ में वाहर जा सकता हूं) मुझे 
किसी दशा में उस परमेश्वर की झाज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते, जिसके राज्य से कोई 
कभी किसो प्रकार भी बाहिर नहीं जा सकता । भाप निश्चय रखे, कि में परमात्मा ओर 
बैदों की आज्ञा के विरुद्व कोई काम नहीं कर सकता |”! 


यह उत्तर सुनकर महाराणा लज्जित हुए भोर क्षमा मांगने लगे। 





एपएा खबइ-संतलइयां परिर्दैद । ( १४७ ) 








सोलह॒वां पारच्छेद 
परोपकारिणी सभा का. निर्माण 


श्ृषि दयानन्द की दूरदशिनी इृष्टि अब समीप आते हुए भन्त को देख रहौ थी। 
मेरठ से चलते दुए ऋषि ने झायपुरुषों को जो आदेश दिया था, उसके वाक्य बतलाते 
हैं कि ऋषि भविष्य को देख रहे थे। झापने व्याख्यान में कट्टा था कि “'मद्दाशयों ' 
मैं कोई सदा बना कहीं रहूंगा। विधाता के न्‍्यायनियम में मेरा शरीर भी क्षणभंगुर है। 
काल अपने कराल पेट में सब को पन्ना डालता है.। भन्त में इस देह के. कच्चे घड़े को 
भी उसके हार्थों टूटना हैं। सोचो, यदि भपने पांव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे भांज 
मीचने के पीछे क्या करोगे ! झभी से झपने को सुसज्जित कर लो। स्वावलम्ब के 
सिद्वान्त का अवलम्बन करो । झपनी भावश्यकलाओं को पूरा-करने के योग्य बन 
जाओ । क़िसो दूमे के सहारे की झाशा छोड़ अपने ही पर निर्भर करो”? ऋषि के हृदय 
में यह चिन्ता थी कि 'मेरे मरने के- पीछे सभाझों का संभालने वाल्लाकोन होगा !? 


संभालने को बच्युत कुछ था | सबसे प्रथम, ऋषि. सममते थे कि भार्य समाज देश 
भर में बिखरी हुई हैं | उनका एक केन्द्रभूत संगठन नहीं हैं | झ्रापस के लड़ाई मशड़ों 
को निपटाने का'कोंई उपाय नहीं है । दूर २. के प्रांतों में. स्थापित हुईं समाजें एक दूसरे 
से कोई सहायतां नहीं ले सकती । 


दूसरी चिन्ता ऋषि को विदेशप्रचार की थी । उस समय तक प्रांतिक प्रतिनिधि 
सभायें भी नहीं बनी थीं, सावदेशिक सभा का तो अभी विचार ही दूर था। प्रचार का 
ओर विशेषतया विदेश प्रचार का कार्य छोटी सभाओं .की शक्ति से बाहिर था | चञ्षि के 
चित्त में यह विचार घर किये ुए था कि यदि वैदिक धर्म के योग्य प्रचारक भारत से 
बाहिर भेजे जांय, तो उन्हें भवश्य सफलता होगी!। 


इसके सिवा ऋषि ने वेदभाष्य तथा अपने अन्य ग्रन्थ छपवाने के लिये १८:८० 
में, बनाग्स में वेदिक प्रेस की. स्थापना की थी । वह प्रेस भ्रमी तक निराधार था। 
जषि को निरन्तर भ्रमण करना पड़ता था, इस कारण हिसाब में सदा मड़बद् रहती 
थी । जब सामने ही यह हाल था, तो पीछे के लिये क्या भरोसा हो सकता था ! ऋषि 
के प्रन्थ जहां तहां छूपे पड़े थे। उनका एक स्थान में संग्रह भोर संभालने का यत्व भी 
भाजश्पक था| 


(१४८ ) जआायसमाजका इतिहास 


इन सब बातों पर विचार करके ऋषि ने एक ऐसी सभा का बनाना निश्चित किया 
जो इन त्रटियों को पूरा कर सके | उदयपुए में (परोपकारिणी सभा? का विचार उत्पन्न हुआ 
झौर पकाया गया । वहीं वह कार्य में परिणत हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि महारणा सज्जन 
सिंह के सुधार ने ऋषि के हृदय को बड़ा सन्‍्तोष दिया। हिन्दूपति के वेदिकधर्मी 
बन जाने पर ऋषि को यह भान होने लगा कि भझब आरयंसमाज निराधार नहीं है । 
महाराणा की सजनता झोर इृढ़ता को देखकर ऋषि को विश्वास हो गया कि मेरे पीछे 
भ्ायसमाज को लौोकिक सहारे की कमी नहीं रहेगी | इसमें सन्देद्द भी नहीं कि यदि 
ऋषि के पीछे इतना शीघ्र उनके योग्यतम शिक्ष्य न चल बसते तो परोपकारिणी सभा 
इतना शीघ्र ऐसी नि्जीव संस्था न हो जाती । परोपकारिखी सभा का निर्माण एक 
बसीयतनामे के रूप में हुआ । वसीयतनामे का प्रारम्भ इस प्रकार था 





"है स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के झ्नुसार तेईेस (२३) 
सज्न झार्यपुरुषों की सभा को वल्लपुस्तक धन झोर यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का 
झधिकार देता हूँ मोर उसको परोपकार सुकाये में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाकरे 
यह स्वीकार पत्र लिखे देता हूं कि समय पर काम झआवे! 


इस प्रकार परोपकारिणी सभा ऋषि की उत्तराधिकारिणी बनाई गईं थी। २३ 
सभासदों में से सभापति का स्थान मेवाडपति महाराणा सजनससिंह को प्रदान किया गया 
था। सभासदों में कई राजपूत नरेश और रईस थे। उनके अतिरिक्त देश भर के प्रसिद्ध २ 
आर्यपुरुण और ऋषि के शिष्यों के नाम सभासदों की सूचि में प्राप्त होते हैं । राव 
बद्दादुर रानडे, राय बहादुर पं० सुन्दर लाल, राजा जयकृष्ण दास, ला« साईदास, 
पं० श्यामजीकृष्ण वर्मा आदि महानुभावों को सभा के सभासद्‌ बनाया गया था। परो- 
पकारियी के सभयों की सूचि का ध्यानपूवंक आलोचन हमें बतला सकता हैं कि 
जीवन काल में दी ऋषि का प्रभाव कितना विस्तृत हो चुका था | 


सभा के भन्य उद्देश्यों पर ध्यान देने से ऋषि के मद्दान उद्देश्यका परिचय 
मिलता है । पहला उद्देश्य है, स्वामी जी की सम्पत्ति को वेद भोर वेदांग झादि के 
पढ़ने पढ़ाने में झौर वैदिक ग्रन्थों के छपवाने में व्यय करना । शिक्षा का प्रबन्ध झौर 
पुस्तक प्रकाशन, यह दो ही विभाग इतने हैं कि एक सभा के लिये पर्यात हैं ।दूसरा उददंश्य 
रखा गयाहै, देश और देशान्तः में भोजनके लिये उपदेशकमगडलियों के प्रबन्ध में सम्पत्ति 
का व्यय करना । तीसरा उद्देश्य हे भारत के दीन भर अनाथ जनों को सहायता देना। 
कितने विस्तृत उद्देश्य हैं । लेख भोर वाणी द्वारा देश भोर विदेश में प्रचार परो+कारियी 
का पहला करतम्य है । दूसरा करंब्य है, वेदिक शिक्षाका प्रन्‍न्‍्ध । उसका अन्‍्शिम 
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करतंत्य दीनों भोर झनाथों को उठाना और उनकी सहायता करना है। ऋषि 
मे परोपकारिणी के लिये बड़ा भारी प्रोग्राम बनाया था । वह परोपकारिण्ी को अपना 
उत्तराधिकारी और भाज॑समाज का रक्षक बनाना चाहते थे। 


वसीयतनामे के भरन्तिम भाग में सभा के साधारण नियम हैं । सभा में 
वही रह सकेगा, जो सदाचारपूर्वक जीवन विताये | दुराचारी को निकाल दिया जा - 
यगा। झ्रघिक समय तक कोई स्थान रिक्त नहीं रह सकेगा । यदि सभा में कोई मगड़ा 
उठे तो सभा में फेसला होने की अन्य कोई भी सूरत होने तक उसे कचहरी में नहीं 
ले जाना चाहिए | यदि कोई सूरत बाकी न रहे तो न्यायालय से निर्यय होना चा- 
हिए । यह नियम दिखलाते हैं कि सार्वजनिक संगठनों के निर्माण में ऋषि दयानन्द 
सिद्धहस्त थे--झोर समयों की शक्ति को परिमित करने के लाभों को खुन सममते थे । 


इन उद्देश्यों से और इन नियमों से ऋषि ने परोपकारिणी का निर्माण किया, भौर 
अपनी सार्वजनिक सम्पत्ति सभा को सोंप दी। झपने जीवनकाल में ही प्रस पुस्तक 
झादि सभा को दे दिए | कऋ्रषि को सभा से बड़ी आशायें थी । वद्र सभा द्वारा केवल 
अपनी सार्वजनिक सम्मत्ति को ही सुरक्षित नहीं करना चाहते थे, वह राजाओं भौर 
अन्य शिक्षित महानुभावों को इकट्ठे बिठा कर एक दूसरे के समीप लाना चाहते थे, 
वह राजपूताने के भ्रशिक्षित नरेशों को भारतहित के सावजनिक कार्यों में लगाना चाहते 
थे | परोपकारिशी का निर्माण उस सपने का फल था जो चित्तोौड़ की चोटियों पर खड़े 
होकर ऋषि ने: देखा था। ऋषि इस सभा द्वारा सोये हुए राजपूताना--शेर को जगाना 
चाहते थे | वह झाय॑े जाति द्वारा मनुष्य जाति के धामिक और सामाजित उद्धार का 
नेतृत्व झाय॑ नेरेशों के हाथ में देना चाहते थे । 


यह दूसरा प्रश्न है, कि परोपकारिणी को कहां तक सफद्धता हुई ? पूरी सफलता 
न होने के कारण हुए। पहला कारण तो ऋषि का शीघ्र ही स्वरगंवास था। दूसरा 
कारण ऋषि के थोड़ा ही समय पीछे उदयपुर्नंरश का देहान्तथा । तीसरा कारण 
यह था कि भार्य-समाज का प्रतिनिधियों द्वारा सगठन बहुल शीघ्र है बन गया, भोर 
झा प्रजा कौ सम्पूर्ण शक्तियां उघर ही लग गई | झनेक प्रांतों में, सेंकडों मीलों की 
दूरी पर बेंठे हुए रईस झौर समृद्ध महानुभावों के कार्य पर कड्ठा निरीक्षय रखने 
की जितनी भावश्यकता थी, भार्यपुंदष उसे प्राय न कर सके। वह अभ्रपनी प्रातिनिधि- 
सभाझों और धीरे २ सार्वदेशिक सभा में इतने लीन हो गये कि परोपकारिणी की 
सुध न ली । परोपकारिणी भी झनुकूल झवसर जानकर स्वप्नावस्था में पड़ी २ मीवन 
के दिन काटमे लगौ। ह 


( १४०.) झार्यसमाज का इतिहास 
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उदयपुर में स्वामी जी १८८३ ईंस्वी के फरवरी मास के अन्त तक रहे । मा के 
प्रारम्भ में भाप शाहपुरा रयासत की राजधानी में पहुंच गए । शाहपुराधीश राजा 
नाहरसिहद जी स्वामी जी के भक्तों में से थे। उन्द्दोंने बड़े भक्तिमाब से स्वागत किया | 
अपने विशेष बाग नादहिर-निवास में स्वामी जी का छासन जमाया ।ै। प्रतिदिन 
बैदिक धर्म का प्रचार होने लगा । महाराज स्वयं प्रतिदिन सायंक्राल ३ घयटेके लिए शिष्प 
भाव से भाते थे, भोर ऋध्ययन करते थे । मनुस्मृति योगदर्शन वैशेषिक दर्शन झादि 
के झ|वश्यक भागों का महाराज ने पाठ समाप्त कर लिया । 


स्व्रामी जौ के उपदेशों से प्रेरित होकर महाराज ने महलों में एक थन्नशाला बनवाई, 
जिस में प्रातेदिन हवन कराने का संकल्प किया | मई मास के मध्य तक शाहपुरे में 
धमंदृष्टि कके ऋषि १७ मई १८८३ को जोधपुर की झोर रवाना हुए । शाहपुरे 
से जोधपुर की झोर रवाना होने के समय महाराज नाइरसिंह ने स्वामी जी से कट्ठा कि 
भहारान ! आप जोधपुर तो जाते हैं, परन्तु वहां बेश्या झादि का खण्डन न करना? 
ऋषि ने उत्तर दिया कि ' राजन : में बढ़े इद्ष को नहेसने से नहीं काटता, उसके लिए 
तो बढ़े शत्र की रवश्यकता होगी ।? 


जोधपुर में कर्नल सरप्रतापसिंह भोर रा० रा० तेजसिंह झादि रईस ऋषि के शिष्य 
हो चुके थे । वह लोभ देर से निमन्त्रय मेज रहे थे | झब समय पाकर ऋषि ने जोधपुर 
राज्य में भी सुधार का शब्द उठाने का संकल्प किया | शाहपुरे से झाप भजमेर भाये 
ओर वहां से जोधपुर के लिए रवाना हुए । अजमेर के भायपुरुषो ने ऋषि की सेवा में 
उपस्थित होकर फिर निवेदन क्रिया कि अब झाप मार्वड़ प्रान्त में पघास्ते 
हैं, वहां के मनुष्य प्राय: गंवार और उजड्ू हैं, और जनका स्वभाव और वर्तात भी 
अच्छा नहीं हैं, इस लिए अभ्भी शाप वहां न जाइये ।? क्रृषि ने उत्तर दिया कि 
“यदि लोग मेरी उंगलियों की बत्तियां बनां कर जलावें, तब भी मुझे कुछ शंका नहीं 
हे सकती । में कहां जांऊंगा ओर झवश्य वैदिक धर्म का प्रचार करूंगा 
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दूसरा खगड-खत्रदृयां परिच्छेद । -९ १५१ ) 





इस उत्तर को सुन कर संब चुप हो गये परन्तु एक सज्जन ने निवेदन किया कि 
तथापि झञ्राप वहां सोच समझ; कर भोर मधुग्ता से काम लेना, कारण यह कि वहां 
के रहने वाले कठोर हृदय ओर कंपटी होते हैं ।? इसका उत्तर अआषि ने दिया कि "मैं 
पाप के बड़े २ इृद्बों को जड़े काठने के लिए त॑दण कुठरों से काम लूगा, न कि 
उन्हें बदाने के लिये केचियोंसे उनकी कत्लम करूंगा |”? 


जोधपुर में स्वामी जी का भली प्रकार स्वागत हुआ | राजा जवानसिह जी ने 
झावभगत की, पीछे से महाराजा प्रतापसिंदह भोर रा० रा० तेजर्सह आदि रईसों ने 
दर्शन किग्रे शोर अतिथ्य का उचित प्रात्रन्व किया | कुछ दिनों पीछे स्वयं नोधपुराषीश 
महाराज यशवन्तासह भी दशेनों को आये | ऋषि ने उन्हें बडुत उपदेश दिया | प्रति 
दिन सायक्ाल के समय स्वामी जी सर्ब साधारण को धर्मोपदेश करते झौर फिर शषे घंटे 
तक राजभवन में जाकर मद्दाराज तथा उनके अन्य समीपवर्तियों की शकानों का 
निवारण करते। महाराज प्रतिदिन ऋषि से कुछ न कुछ सीखते थे। ऋषि ने अपने 
व्याख्यानों में मूलि पूजा, बेश्यागमन, चक्रांकितसम्प्रदाय भौर इस्लाम का बढ़े जोर 
से खंडन किया | जोधपुर में यही शक्तियां थों। जोधपुर के पुजारी बड़े प्रचढ थे, मद्दा- 
राज ओर रईसों पर बेश्याओं का पूरा भन्रिकार था, रियासत में चक्रांकितों का जोर था, 
झोर राज्य के मुसाहिब भाला भय्या फेजुललाखां इस्लाम के खण्डन से बहुत शुब्ध 
हो गये थे । एक सेज उन्होंने स्वामी जी की यहां तक कह दिया कि यदि इस समय 
मुसलमानों का राज्य होता तो आप ऐसे व्याख्यान नहीं दे सकते और देते तो जीवित 
नहीं रह सकते थे । स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया कि 'अस्तु कोई बात नहीं है । 
मैं भी उस समय दो क्षत्रिय राजपू्तों की पीठ ठोंक देता तो वह उन लोगों को भच्छी 
तरइ समझ लेते। ?” 


इस प्रकार जोधपुर में स्वामी जी के शत्रओं की संख्या बढ़ रही थी। इसी अवसर 
पर एक ओर घटना दो गई, जिसने विरोधियों के बल को बहुत बढ़ा दिया। महाराज 
यशवन्तासतंद्द का नन्‍्हीजान नाम की एक वेश्या से गहरा सम्बन्ध था। एक रोज 
झपने निश्चित नियम के झनुसार स्वामी जी दरबार में पहुंचे । उस सनय महाराज के 
पास नन्‍्हीजान भाई हुईं थी। स्वामी जी के आने का समय जानकर महाराज उसे 
डोली भें रवाना कर रहे थे। डोली उठने से पूर्व ही स्वामी जी को समीप भाता देख 
कर मद्दाराज घबरा गये और डोली को स्थये कन्‍्वा लगाकर उठवा दिया। ऋषि ने 
यह देख लिया। इससे उत्का चित्त बहुत ही भ्रधिक कुब्ध हुभा। उस दिन अपने 


उपदेश में ऋषि ने राजश्रम का वर्खशन करते हुए बताया कि राजा सिंह के समान हैं 


( १४५२ ) चर्यंसमात का इतिहास 


झौर वेश्या. कुलिता के समान । राजाओं का सम्बंध र्सिंहनियों से ही उच्ि। ३, 
कु तयों से नहीं | महागज का सिर लज्जा से झुक गया भोर उन्होंने अपने 0'२ 
का निश्चय किया । नन्द्दीजान को जब यह समाचार मिल्रा तो वह जल उठी । उसका 
क्रोध सीमा को पार कर गया । 


२६ सितम्बर को रात के सनय सोने से पूर्व स्वामी जौ ने रोज के नियम से गर्म 
दूध मंगवा कर पिया । स्वामी जी का रसोइया जगन्नाथ नाम का एक ब्राह्षण था। 
दूध पीफर स्वामी जी सो गये | थोड़ी देर पीछे पेट में दर्द उठी भौर जी मचलाने 
लगा। रात को कई बार वमन हुआ । स्वामी जी से किसी को सूचना न दी परन्तु 
नि्नलता के काग्ण प्रातः काल देर में उठ: भौर घूमने न जा सके । घर की शुद्धि के 
लिये आपने हवन की भ्राज्ञा दी | हवन किया गया। स्वामी जी की दशा भोर भधिक 
खराब होने लगी | उदरे शूल पेचिश भौर वमन का जोरे बढ़ने लगा । डाक्टर 
सुयमल जी स्वामी जी के भक्त थे, पहले उनका इलान प्रारम्भ हुभा, परन्तु शीघ्र ही 
दरबार की भोर से डा० झलीमर्दानखा को भेजा गया | इलाज बहुत हुआ परन्तु दशा 
सुत्रने की जगह बिगड़ती द्वी गई। प्रतिदिन दस्तों की संख्या बढ़ने लगी, मुठ सिर 
ओर माथा छ'लें से भर गये, हिचकी बंध गईं झोर शरीर बहुत हौ कृश होने लगा। 
ढा० अलीमर्रानखां का इलाज बिल्कुल उाल्टा पड़ रहा था । इस घातक परिवतेन की 
तह में डाक्टर की मृग्बता थी, या कोई झोर गहरा भाव था--यह निश्चयपूर्वक कहने 
का इतिहासलेखक को तब तक कोई झधिकार नहीं, जत्र तक कि किसी एक कल्पना 
की पुष्टि में कोई पुष्ट युक्ति न दी जा सके । हां यह बात अवश्य सन्देह जनक हैं 
कि दशा तो बिगड़ रही थी भोर डाक्टर साहब यही बताते थे कि दशा अच्छी 
हो रही है । ऋषि के शरीर में जहर घर कर गईं थी । डाक्टरों ने यही सम्मति दी थी 
कि रोगी को जहर दी गईं है । प्रतीत होता है कि कपटियों की प्रेरणा से जगन्नाथ 

ब्राह्षण ने रात को सोते समय दूध में जहर मिलाकर पिला दौ थी। कहा जाता दै कि 
पता लगने पर इस भाशंका से कि मेरे भक्त रसोइये को सतायें नहीं, दयालु 
ऋुषि ने किराया देकर उसे नेपाल की झोर भाग जाने को कट्दा था। 


इतने कष्ट में मी ऋषि का बैये झाश्चर्यजनक था। उसे देखकर मित्र और शत्र 
दांतों तले उंगली दबाते थे । इतना कष्ट और “झाद्! तक नहीं । जैय्य से रोग को सह 
रहे थे भोर पूछने पर केवल यथार्थ दशा बतला देते थे। शरीर छालों से भरा हुआा 
था, बोलने में भअसह्य कष्ट होता था, हिलना डोलना भी कठिन हो रहा था, ऐसी दशा 
में भी ऋषि के मुंह पर न घबराहट थी और न खिजलाहट थी | वही गम्भीर चेहरा 
था और बही शात मुद्रा थी। जिन लोगों ने उस दशा में स्वामी दयानन्द को देखा, 


दूसरा खग़ड-सपन्नह॒वां परिच्देत। ( १४४३ ) 
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उन्होंने अनुभव किया कि इस मनुष्य में झवश्य ही कोई दिव्यशक्ति काम करे रही है । 
उनके हृदयों में यह बात अंकित हो गई कि इस महापुरुष के हृदय में निश्चय से 
परमात्मा की शक्ति काम कर रही है । 


स्वामीजी को बीमारी का दृत्तान्त बहुत दिनों तक छिपा न रहा । अजमेर में समाचार 
पहुंचते ही झ्ार्यपुरुष जोधपुर के लिए रघाना हुए और स्वामी जी की दशा देखकर 
झाश्चयित हो गये । रोग की दशा, इलाज की शिथिलता झोर सेवा कौ भसुविधा देख- 
कर झभायपुरुषों ने ऋषि से आग्रह किया कि आप आबू पहाड़ पर चलें। 
ऋतपे ने स्वीकार कर लिया । महागज को सूचना मिलने पर पहले तो वह बहुत 
दुःग्वित हुये परन्तु फिए स्वामीजी का आग्रह देखकर खिन्न मन से आादरपूर्वक विदाई 
का प्रतरन्ध कर दिया । बिदाई के समय स्वयं उपस्थित होकर रास्ते के आराम का 
भली प्रकार प्रबन्ध कर दिया । जोधपुर से डोली में स्वामी जी आबू पर्वत पर गये, 
परन्तु वहां भी कोई विशेष श्राराम दिखाई न दिया । तब स्वामी जी के शिष्य उन्हें 
झजमेर वापिस ले गये | इस यात्रा में उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट हुआ परन्तु 
अच्छा इलाज करने की और स्वय-सेवा करने की शिक्ष्यों की प्रचल इच्छा में बाघा 
डालना उन्होंने उचित न समका । पझजमेर में स्वामी जी को एक कोठी में ठहराया 
गया, ओर ढा० लक्ष्मण दास जी का इक्ञाज प्रारम्भ हुआ | 


ऋषि का भृत्युसमव निकट आ रहा था । इलाज झौर सेवा कुछ पदिवर्तन 
पैदा न कर सके | झन्तिम समय का दृश्य एक दर्शक की लेखनी ने जिन सरल शब्दों में 
चित्रित किया है, हम उससे उत्तम वणन नहीं कर सकते, इस कारण उसी को डद्घुत 
करते है । 


“पल से उतार कर स्वामी जी को पालकी में लिठा दिया गया, झौर सावधानी 
से उन्हें एक कोठी में ले आये जो पहले से इस काम के लिये नियत कर रखी थी । 
उस समय रात के तौन बजे थे। अक्तूबर का भन्त था, लोगों को सर्दी मालूम 
देती थी परन्तु स्वामी जी के मुंह से केवल गर्मी “गर्मी! का शब्द निकलता था। 
कोठी के सब दरवाजे खुलवा दिये गये तब भी स्वामी जी को शान्ति न हुई । 
दूसरे दिन डा० लद्षमण दास जी का इलाज शुरू हुआ, पर उनकी दशा में कुछ 
झल्तर न हुआ । एक वार स्वामी जी ने अपने मनुत्यो से कहा कि हमको मसूदा 
ले चलो” | इसपर सबने कहा कि आराम होने पर हम झापको वहां पहुंचा देंगे, 
इस दशा में बारबार यात्रा करना ठीक नहीं हैं। इसपर स्वामी जी ने कहा कि 'दो दिन 
में हमको पूरा झाराम पड़ जायगा? | यह उत्तर स्मरण रखने योग्य है। अब स्त्रामी जी 


( १६४४ ) भार्यसमाञका इतिहास 


के सारे शरौर में छाले ही छाले दीखने लंगे। २६ पअ्रक्तूबर को स्वामी जी का 
शरीर अत्यन्त ही निबल'हो गया। अपमे सेवकों से "कह्टा कि हमें बिठा दो। जब 
बिठाया गया तो कद्दा कि छोड़ दो, हमें सहारे की आवश्यकता नहीं है । सो कितनी 
देर तक बिना सहारे बेठे रहे | उस समय सांस जल्दी २ चल रहा था पर स्वामी जी 
उसे रोक कर बल्न से फेक देते थे, और ईश्वर के ध्यान में मन हो रहे थे । रात को 
कष्ट झ्रधिक रहा । दूसरे दिन ३० अक्तूबर को डाक्टर न्यूमन साह्देव बुलाये गये । 
जिस समय उक्त डाक्टर साहिब ने स्वामी जी को देखा तो बड़े झाश्चवर्य से कहने लगे 
कि धन्य है इस सत्पुरुष को, हमने आजतक ऐसा दिल का मजबूत कोई दूसरा 
मनुष्य नहीं देखा, कि.जिसको इसप्रकार नख से शिख तक अपार पीड़ा हो और चह 
तनिक भी आह वा ऊह न करे ।” उस समय स्थामी जी के कणठ में कफ की बड़ी 
प्रबलता थी, जिसकी निवृत्ति के लिये डाक्टर न्यूमन ने कई उपाय किए, परन्तु उनसे 
कुछ लाभ न हुआ । ११ बजे दिन के स्वामी जौ का स्वास विशेष बढ़ने लगा, झोर 
कहा कि हम शौच जायेंगे। उस समय स्वामी जी को चार पआादमियों ने उठाया, भौर 
शोच करने की चौकी परे बिठा दिया। शौच गये, ओर जाप पानी लिया | हाथ धोये, 
दांतन ली झोर कहा कि अब हमको पलंग पर से कलो। पाज्ञानुसार पलंग पर ला 
बिठाया । कुछ देर बैठकर फिर लेट गये । श्वास बंडे वेग से चलता था, झोर ऐसा 
प्रतीत होता था कि स्वामी जी श्वास को रोककर ईश्वर का ध्यान करते हैं। उस 
समय स्वांमी जी से पूछा गया कि 'महाराज | कहिये, झ्ब आप की तबीयत कैसी है! ।? 
कहने लगे कि भच्छी है, एक मास के पीछे झाज का दिन भाराम का है । 


इस समय लाला जीवनदास जी ने, ओ लाहोर से स्वामी जी को देखने न्मजमेर 
गये थे, स्वामी जी से भ्रभिमुख होकर पूछा कि महाराज ! इस समय कह्टं हैं !” 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि 'ईश्वरेच्छा में ।”” 


“उस समय श्रीयुत के मुखपर किसी प्रकार का शोक या घबराहट प्रतीत 
नहीं होती थी। ऐसी वीरता के साथ दुःख को सहन करते थे कि मुंह से कमी 
हाय या शोक नहीं निकला । इसी प्राकार स्वामी जी को बातचीत करते २ पांच बज 
गये, भोर बड़ी स्ावधानता से रहे | इस समय हम लोगों ने श्रीयुत से पूछा कि 
कहिये, भब आप की तबीयत का क्या हाल है !? तो कहने लगे कि “अच्छा है, 
तेज भौर झन्धकार का भाव है” इस बात को हम कुछ न समझ सके क्योंकि स्वामी 
जी इस समय सरल बातचीत कर रहे थे। साढ़े पांच बजे का समय भाया तो हम 
लोगें से स्वामी जीने कहा कि 'झब सब हार्य जनों को नो हमारे साथ भोर 


क्सरा शयह« सचदर्षा परिश्तेद । (१४४५ ) 


दूर २ देशों से झाये हैं, बुला लो झोर हमारे पीछे खड़ा कर दो । कोई सल्मुख खड़ा न 
हो” बस आज्ञा पानी थी, वद्दी किया गया । 


जब सब लोग स्वामीजी के पास झा गये तब श्रीयुत ने कहा कि चारों झोर के 
द्वार खोल दो झोर ऊपर की छत के दो छोटे द्वार भी ख़ुलवा द्विये | इस समय पण्ड्या 
विष्णुलाल मोहनलाल भी श्रीमान्‌ उदयपुराधीश की भाज्ञानुसार आगये | फिर स्वामी 
जी ने पूछा कौनसा पक्ष क्या तिथि और क्या वार हैं ! किसी ने उत्तर दिया कि कृष्ण 
पक्ष झोर शुक्लपक्ष की सन्धि अमावस मंगलवार है | यह सुनकर कोठी की छत 
झोर दीवारों की ओर दृष्टि कौ, फिर पहले. बेदमन्त्र पंदे तत्अश्चात्‌ संस्कृत 
में ईश्वर की कुछ उपासना की, फिर भाषा में ईश्वर के गुणों का थोड़ा सा कथन 
कर बड़ी प्रसनता झौर हृ्ष॑सह्दित गायत्रीमन्त्र का पाठ करने खंगे, तत्पश्चात्‌ हर्ष 
झौर प्रफुल्लित चित्त सहित कुछ देर तक समाधियुक्त .नयव खोल यों कहने लगे कि 
“हे दयामय | हे सत्रेशक्तिमान्‌ ईश्वर । तेरी यही इच्छा हैं | तेरी यही इच्छा है। 
तेरी इच्छा पूर्ण हो ! भद्दा तेने अच्छी लीला की,”” बस इतना. कह स्वाप्ती जी महाराज 
ने जो सीधे लेट रहे थे, स्वये करवट ली झोर एक प्रकास से श्वास को रोक कर एक 
वार ही निकाल दिया |”? 

( आभायधर्मेन्द्र जौयन ) 


लेखक के शब्द सरल भोर भक्मत्रिम हैं | यह शब्द बलाते हैं कि दशकों के. हृदयों 
पर उस तपस्वी की मृत्यु का गहरा असर हुआ था। कहते हैं कि लाहोर से पं० गुरु- 
दत्त विद्यार्थी भी लाला जीवनदासजी के साथ ऋषि के इशनों को गये ह्वए' थे | पे० 
गुरुदतजी इस. से पूर्व अधे-नास्तिक थे । विज्ञान के धक्के-ने हृदय'के ईंश्वर-विश्कास को 
हिला दिया था । ऋषि को मृत्यु के दिव्य-दश्य को देखकर पशिडतजी के कोमल हृदय पर 
झाश्वर्यजनक प्रभाव पड़ा । एक आास्तिक किस शान्ति से मर सकता है, यह देख 
कंर गुरुदत्त का हृदय पिघल गया झोर जहां नास्तिकता के कारण शून्य हो रहा था 
वहां विश्वास और श्रद्धा का सुगण्धित पवन बहने लंगा। जो भविश्वासी हृदय के साथ' 
मरता है, उसे भविष्य में निराशा दिखाई देती है। जिसे ईश्वर पर भसेसा महीं, 
उसके लिये; मोत एक भ्थाह झन्घेरी खाई है ॥जिसने जीवन में केवल भास्तिकता का 
दम्भ भरा हो, मृत्यु के समय उसके मुंह पर से पर्दा उठ जाता है भोर जो प्रत्यक्ष में 
सन्तुष्ट दिखाई देता था, वद भसलिग्रत में झ्शान्तमय दिखाई होता है । मृत्युकाल 
सब पर्दों को उघाड़ देता हैं। डस समय कोई भाव छुपा नहीं रहता.। ऋषि की 
मृत्यु बत्ती है कि. उसका हृदय ईश्वा-विश्वास भौर धामिक श्रद्धा से. पश्यूणे था। 


(६ १४दै ) झार्यसमाज का इतिहास 


उसका जौवन उज्वल था, परन्तु मृत्यु उससे भी बढ़कर थी-वह दिव्य थी । इस 
भूलोक पर ऐसे दृश्य कम दिखाई देते हैं । बह मृत्यु थी, जो नास्तिक हृदय के मरुस्थल 
में से भी भास्तिकता कौ सरस्वती को बहा सकती थी । 


जीवन के समय ऋषि के मित्र भी थे, और शत्रु भी थे; परन्तु मृत्यु ने उन सब 
मैदों को दूर कर दिया | देश में मृत्यु का समाचार फैलते ही एक ऐसा सार्वजनिक 
सहानुभूति का शब्द उठा कि छोटे १ विज्ञोभ दूर होगये | ईसाई, मुसलमान, ब्रुह्मो, 
ध्यासोफिस्ट, सभी ने एकस्वर से चआर्यजाति के नेता की मृत्यु पर दुःख प्रकाशित 
किया । जीतेजी भो मुंह संकोचवश मोन रहते थे, वह खुल उठे और भारत के नेताओं 
झोर समाचार-पत्रों ने दयानन्द की भकाल मृत्यु को देश के दुर्भाग्य का चिन्ह समम्ता 
सभी प्रकार के भारत द्वितेषी सजनें ने ऋषिकी मृत्यु पर शोक प्रगट किया। झाय॑- 
समाज को कितना कष्ट दुआ होगा, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। झाय॑- 
समाज का सर्वेस्व लुट गया । उसका मूज्ञाघार नष्ट हो गया | समाजें अनाथ हो गईं। 
उस समय समाजों की जो झनाथ दशा थी, उसकी कल्पना इस समय करना कठिन है । 
भ्रत्न तो झारय॑ प्रतिनिधि सभायें हैं, दजनों विद्वान्‌ हैं, पुराने २ विश्वासपात्र नेता हैं, 
ओर एक के श्वाली स्थान पर बेठनेवाला दूसरा महानुभाव विद्यमान है। उस समय 
झायसमाज झोर आरयंसमाजियों को एक दयानन्द का भरोसा था। कोई मरगड़ा हो तो 
वही निपटायें, शाह्वार्थ हो तो वही पहुँचे, उत्सव की शोभा उन्हीं रो हो-सारांश यह 
कि समाज का सर्वस्व केवल वही थे, आार्यसमाज में जो ध्यापी मातम की घटा छा गईं, 
वह यथा ही थी । 


झ्ायेसमाज के बाहिर समझदार हिंदु्ों ने स्वामी जी के वियोग को किस 
प्रकार अनुभव किया, उसका दिग्दशन पं० बालकृष्ण भट्ट द्वारा सम्पादित, प्रयाग के 
“हिंदी प्रदीप” के लम्बे लेख की निम्न-लिखित पेक्तियों से द्वे। सकता है। स्वामी जी 
की मृत्यु का समाचार सुनाकर प्रदीप ने लिखा था, “हा ! भ्राज भारतोनतिकमिलिनी 
का सूर्य भस्त होगया | हा | वेद का खेद मिटठानेवाला सद्रैद्य लुपत हो गया ।हा 
दयानन्द सरस्वती ! भायों के सरस्वतीजहाज की पतवार बिना दूसरे को सोंपे तुम 
क्यों भन्तर्धान हो गये ! हा सच्ची दया।के समुद्र | हा ! से आनन्द के वारिद ! 
अपनी विद्यामयी लहरी झौर हितोपदेशरूपी धारा से पंरितप्त भारत भूमिक्नो झांद 
कर कहां चले गये ! हा ! चार दिन के चतुराबन ! इस असम्यताप्रिय मण्डल्ी में 
आपने अपनी विलद्बण चतुराई को क्‍यों इस प्रकार सरल भाव के फ्रैलाया !” इसी 
प्रकार लम्बा खेदपूरण लेख लि्ष कर भट्टजी ने -यह्‌. प्रकाशित कर दिया कि जो जन 





आायसमाज के सभासद्‌ नहीं परन्तु आर्यत्व से प्रेम करते थे, वह दयानन्द को आये 
जातिका नेता समझते थे, संकुचित मत का प्रचारक नहीं । 


मुसलमान दुनिया के विचारों का प्रतिबिम्ब उस समय के भारतीय मुसलमानों के 
नेता सर सय्यद अद्दमदखां कौ राय में दिखाई दे सकता है। लाहोर के 'कोहदनूर” में 
आपने लिखा था- “निहायत भफ़सोस की बात है कि स्वामी दयानन्द साहिब ने जो 
सैस्कूत के बहुत बड़े आलम झोर वेद के बहुत बड़े मुह॒क्किक थे, ३० वीं भक्‍तूबर 
१८८रे को ७ बजे शाम के अजमेर में इन्तकाल् किया | इलावा इलम जो फजल 
के निहायल्न नेक झोर दरवेश सिफ्त झादमी थे । इनके मुतभ्रक्षद इनको देवता मानते 
थे, भोर बेशक वह इसी लायक थे | वह सिफ ज्योतीस्वरूप निरंकार के सिवा दूसेरे 
की पूजा जायज़ महीँं रखते थे | हमसे झोर स्वामी दयानन्द मरहूम से बहुत मुलाकात 
थी, हम हमेशा इनका निहायत झदब करते थे | क्योंकि ऐसे भालम भोर उम्दा शख्सथे 
कि हरेक मजहबवाले को इनका झदब लाज़िम था। बहर हाल ऐसे शख्स थे, जिनका 
मसल इस वकत हिन्दुस्तान में नहीं हैं, भोर इरेक शख्स को डनकी वफात का ग्राम 
करना लाजिम है, कि ऐसा बेनजीर शख्स इनके दमियान से जाता रहा ।? इस सम्मति 
को सममदार मुसलमानों कौ सम्मति का एक नमूना समझा जा सकता है । 


झस्तिम दिनों में स्वामीनी का थ्यासोफिस्टों से बहुत मदभेद हो गया था, परस्तु 
पृत्युपर थ्योसाफिकल सोसायी के नेताओं ने बड़ी सहृदयता से दुःख का प्रकाश करते 
हुए आन्तरिक भक्ति का प्रमाण दिया | स्वामीजी की मृत्यु के समाचार पर थ्यासोफी के 
मुखपत्र थ्यासोफिस्ट” ने हृदय के उदगार निस्मलिखित शब्दों में प्रगट किये थ्रे-'एक 
महान्‌ झ्ात्मा भारत वर्ष से चल बसी | प० दयानन्द सरस्वतीजी निन्होंने आायावतें 
में झार्यंसमान की बुनियाद रखी थी, झोर इसके सबसे बड़े रुकन वा मुखिया थे, 
झाज दुनिया से कूच कर गये | वह निडर भोर सरगर्मी से काम करने बाला रिफाए 
मर जिसकी ज़बरहत झ्रावाजु ओर पुरजोश वक्‍तृत्वशक्ति से भारतके हजारों भादमी 
गत कई वर्षों के समय में प्रमाद भोर आलस्य के गंढे से निकल कर देशभक्ति के 
मंणंडे तले भा गये थे, भाज भारत को वियोग से दुःखी करके स्वगे को 
चले गये ।” 


थ्योसाफिकल सोसावटी के संस्थापक कनेल अल्‍्काट ने लिखा था, "स्वामी जी 
महाराज नि:सन्देह् एक महान पुरुष जोर संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उनमें छचे दर्से 
की योग्यता, दृढ़ निश्चन ओर झात्मिक विश्वास का निवास था। वह मनुष्यनाति के 


( १४८ ) आार्यशमाल का इतिहास 
कनननम्ााभावकन धक्का भाभाभ का कक नल मूकनक कक मम _््_्म्य्क्य्ययसपपपपचश्य्ग््य्मगकगयय्शम 
मार्गदशंक थे। वह भ्टन्त सुडोल दीर्धांकार भरत्यन्त मधुर स्वभाव भोर हमारे 


साथ व्यवद्दार में दयाशील थे । हमारे दिमाग पर उन्होंने बड़ा गहरा चसर छोड़ा है ।! 
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ईसाई लोगों से स्वामी जी का बहुत खिंचाव रहता था क्योंकि ईसाइयत की 
विजययात्रा का उत्तरोब भारत में रोकनेवाला दयानन्द ही था। मृत्यु पर ईसाइयों को 
ओर से भी दादिक दुःख ही प्रकाशित किया गया। विल्लायत में समाचार पहुंचा । संस्कृत 
के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० मैंक्समूलर ने 'पालमाल गज़ट में एक लेख लिखा। उस 
त्रेख में प्रोफेलर महोदय ने स्वीकार किया कि स्वामी जी वेदिक साहित्य के बड़े भारी 
पंडित थे झोर प्रसिद्ध सुधारक थे! प्रोफेसर साहिब ने लिखा है कि जहां कहीं भौ 
शास्त्रार्थ हुआ, स्वामी दयानन्द का ही विजय हुझा। देश के सभी समाचारपत्नों ने 
ऋषि की मृत्यु को देश का परम दुर्भाव बतलाया। इस प्रकार देशभरद्वारा कृतश्षैता 
पबंक स्मरण किये हुए ऋषि दयानन्द ने दीवालौ कौ रात को भभाग्य भारत भूमि को 
छोड कर परलोक की यात्रा की | 








दूसरा खगड-प्रहाा रधवां परिच्छेद । ( १५६ ) 
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झोयेसमाज का संगठन 
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इस खण्ड को समाप्त करने से पूर्ण झ्रावश्यक प्रतीत होता है कि ऋषि दयानन्द 
झारयंसमाज को जो संगठन दे गये थे, डसपर थोडा सा विचार करें | ऋषि दयानन्द 
अपमे पीछे आर्यसमाजों को, भपने प्रन्थों को, अपने चरित्र को, झौर कई शिक्ष्यों को 
छोड्ट गये थे, इनमें से हरेक उनका स्मारक है, परन्तु जिस स्मारक की स्थिरता सब 
से अधिक है, वह झार्यसमाज है। आयेंसमाज ऋषि दयानन्द का स्मारक ही नहीं, 
वह ऋषि का प्रतिनिधि भी है| ग्रन्थों की, सिद्धान्तों की,संस्थाओों की झोर वस्तुतः बेदों 
की रक्षा का बोझ पझार्यसमाज पर है। ऋषि दयानन्द ने अपने पीछे अपना प्रति- 


निधि झारयसमान को बमाया है, इस परिष्छेद में देखना दै कि वद् प्रतिनिधि बनने 
के योग्य भी था या नहीं ! 


झार्यसमाज के संगठन के श्म्बन्ध में स्वयं झार्यसमाजियों में मतभेद है। भ्रनेक 
चिद्वान्‌ झ्ायपुरुषों ने भी वर्तमान संगठन ( 0075४(०४०४७ ) से भसन्तोष प्रकट 
किया है | ऋषि दयानन्द के किसी कार्य से असनन्‍्तोष प्रकट करना डचित न समझ 
कर उन महानुभावों ने आर्य समाज के बरतंमान नियमों तथा उपनियमों के लिये क्िसो 
ऐसे सजन को दोघौ ठट्दरा दिया है, मिसे वह बुरा समझते थे। यहां तक कि झार्य- 
समाज के एक इतिहासलेखक ने तो झआर्यसम्राज के वर्तमान संगठन को ही बहुत से 
वतमान दुःखों का मूल मान लिया है । 


यह मानना पड़ेगा कि झार्यसमाज का बत्तंमान संगठन धामिक संसार में नया है। 
इससे पून किसी धार्मिक समाज में प्रणासत्तात्मक् शासनप्रणाल्री का ऐसी परूर्शता से 
प्रयोग नहीं किया गया | प्रायः सब मत किसी एक झलौकिक झसर के नीचे रहते हैं । 
रोमन केथोलिक ईसाई रोम के पोप को अपने धर्म का गुरु मानते हैं, इस्लाम की 
नज़र पहले खलीफा की झोर लगी रहती थी, भब मकके की भोर लगी हुई है । 
बोद्ध भिन्लुभों के चुनाव में किसी प्रजामत का हाथ नहीं है । प्रोटेस्टैयट-रैसाई-चर्च 
यथ्पि प्राबः राजकीय शक्ति पर भरोसा रखता है तोभी यह मानना पड़ेगा कि प्रोटेस्टैयट 


( १६० ) शार्यसमाज का इतिहास 


चचे के मुख्य पुरुषों के चुनाव में आम ईसाइयों का कोई द्वाव नहीं होता।. धमम के 
विष में लोकमत का प्रतिनिधित्व ऋषि दयानन्द से पूर्व केवल एक जगह स्वीकार 
किया गया था। हजरत मुहम्मद की मृत्यु के पीछे जो खलौफा हुए, वह सर्वसाधारण 
की ओर से चुने गये, परन्तु शीघ्र ही जो तलवार भब तक इस्लाम झोर भन्यमर्तों 
के झाड़े में सत्वासत्यनिणय करने का अन्तिम साधन सम्की जाती थी, वही इस्लाम 
को खिल्लाफत के अधिकारानधिकार के निर्णय के लिये भी भ्रन्तिम प्रमाण मान ली 
गईं | हजए्त अली झोर उमण्पदर्षश की टक्कर में इस्लाम का प्रजासत्तात्मक रूप 
कुचला गया। 


भारतत्रष के लिमे राजनीति में भी प्रजासत्तात्मकत्राद्द नया था। अभी किसी 
स्थान पर उसका पूर्णलया प्रयोग नहीं हुआ था| ब्रिटिश सरकार बहुत सँभल २ कर 
कही२ प्रजामतकों थोड़ा बहुत स्वीकार कर रही थी । झौर तो ओर, स्त्रये इंग्लैंगड में भी 
पूरा प्रजासत्तात्मक शासन नहीं था । वहां का राजा प्रजा का चुना हुआ नहीं होता, 
आकस्मिक घटना का चुना हुआ होता है | राजा के धर में जो लड़का पहले पेदा हो 
गया, वही राजगद्दी का अधिकारी बन जाता है| इसे ऋषि दयानष्द की बुद्ध का 
भदूभुत चमत्कार कहना चाहिये कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में उस सिद्धान्त का पूर्णता 
के साथ प्रयोग किया, जिसे अन्य धर्म तो क्या, राजनीति भी लेती हुईं घबराती थी। 
मानते सत्र थे, परन्तु प्रयोग में नहीं ला सकते थे। समझा जाता था कि प्रजासत्तात्मक 
शासन को चलाने के लिये सदियों के शिक्षण की झावश्यकता है। भारतवासी तो 
क्या, उनसे अधिक शिक्षित लोग भी काम में नहीं लासकते थे | ऋषि दयानन्द ने उस 
सिद्धान्त को केवल भली प्रकार समझता ही नहीं, उसे व्यवहार योग्य बनाकर कार्य रूप 
मे परिणत भी कर दिया, भोर यह सब कुछ अंग्रेजी भर पाश्यात्य शिक्षा से अनभिन्ञ 
होते हुए किया । यदि ऋषि की परोक्षदर्शिता में किसी को सन्देह हो तो केवल एक 
इसी दृषश्टान्त से उनका संशय दूर हो सकता हैं । 


जो लोग भार समाज के.प्रजासत्तात्मक संगठन के गुणों या दोषों के लिये दूसरों 
को उत्तरदाता ठहराना चाहते हैं, बह ऋषि दयानन्द के साथ अन्याय करते हैं । 
शायद वह लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे ब्यक्ति को उत्तरदाता ठहरा देने से उन्हें 
समालोचना करने की स्वाधीनता मिल्ल जायगी, भौर ऋषि दयानन्द के ऊपर दोष 
नहीं लगेगा, परन्तु उनकी ऋषि के प्रति यह भक्ति वस्तुतः उनसे ऋषि पर बहुत 
बड़ा दोषारोपण करादेती है। उनके कथन का यही तात्पर्य हो सकता है कि ऋषि 
दयानन्द झपनी कोई सम्मति नहीं रखते थे। झाय समाज के संगठन जैसे भ्रावश्यक 


दूशरा क्षर३-अहा रहती परिच्छेद ! (६ १६१) 
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विषय पर उन्होंने किसी दूसरे कौ तान पर ही गा दिया है, स्वतत्त्र बुद्धि का प्रयोग 
नहीं किया । जित पुरुष ने संसार की पर्वां न करके एक नया रास्ता निकाक्ष दिया है, 
डसके सम्बन्ध में यह कहना कि उसने किसी दूसरे के कहने से भाय॑ समाज का 
स्थायी संगठन बना दिया है, लाउछन लगाने से कम नहीं है। सम्मति तो सभी लोग 
लेते हैं, परन्तु चुनाव अपने भ्रधीन होना चाहिये। जो झाादमी श्ुषि के चरित्र को. 
ध्यान से पढ़ेगा वह निश्चयपूर्वक कद्द उठेगा कि इरेक विषव में इतिकतेब्यक्षा का 
खुनाव ऋषि दपानम्द अपनी मर्ज़ी से किया करते थे । 


परन्तु ऋषि दयानन्द ने झाये समाज का जो संगठन बनाया है, क्‍या वह सचसुच 
इस योग्य है कि किसी दूसरे को उसके बनाने का झपराधी ठहराया जाय ! क्या वह 
आये समाज की उन्नति में बाधक हुआा है ! 


लेखक की राय है कि झार्य समाज का जो संगठन श्ूषि दयनन्द ने बनाया है, 
वह बहुत उत्तम है। उससे भारतवर्ष की ही नहीं, भन्य देशों की धामिक तथा राज्य- 
संस्थायें मी शिक्षा लेसकती हैं । समय के भनुसार जो छोटे मोटे परिवर्तन भावश्यक 
होते जाय॑ उन्हें करडाला जाय, परल्तु प्रधान भंशों में वतमान संगठन श्रेष्ठ हैं | 


झाय समाज के संगठन की श्रेष्ठता पर लिखने से पूर्ष झावश्यक प्रतीत द्ोता है 
कि कुछ शब्द इस विषय पर लिखे जाये कि भार्यसमाज कया वस्तु है ! क्‍या वैदिक 
भर्मी मात्र के समूह का नाम आर्य समाज है १ या वेदिक धम के प्रचार के लिये जो 
सोसायटी बनाई गई है वह झार्यसमाज है ! दोनों प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हैं। यह भझाव- 
श्यक नहीं कि वैदिकधर्मी मात्र झार्यसमाज के सभ्य हों, क्योंकि अआार्यसमाज के समय 
होने के लिये चन्दे कौ शर्त लाज़मौ है। सन्‍्यासी चन्दा नहीं दे सकते, भौर न गरीब 
लोग दे सकते हैं, ऐसी दशा में बह लोग सामान्यतया आार्यसमाज के सभासद नहीं 
बन सकते | तब कया वह वैदिकर्मी नहीं हैं ! वह वेदिकार्मी अवश्य हैं । भार्यसमाज 
से बाह्वि भी वैदिक धर्मी हैं, भोौर हमेशा रहदेगें। भरायंजगत्‌ भ्रायंसमाज तक परिमित 
नहीं है | भार्यसमाज तो उन लोगों की संस्था है जो वैदिकधर्म के ध्राचार की अमिर 
लाघा रखते हुए संगठन में शामिल होते हैं । 


इष्टान्त से यह विषय और झधिक स्पष्ट हो जाता है । एक शहर में ३ लाख 
निवासौ निवास करते हैं | उनमें से वोट देने के भ्रधिकारी केवल २५ हजार हैं भौर 
उनमें से भी म्युनिसिपल कमेटौ के चुनाव में केवल १० हजार निवासी भाग लेते हैं 
ऐसी दशा में क्‍या बहू १० दजार निवासी हो शहर के निवासी समझे जायेंगे ! 


( १६ै२ ) अआर्यसमाज का इतिहास 


उत्तर हां! में नहीं हो सकता । उसी प्रकार झायजगत्‌ आय समाज से बहुत बड़' है 
आय समाज शब्द भी दो अमभिप्रायों से प्रयुक्त होता है। सामान्यतया हरेक वैदिकधर्मी-' 
झषि दयानन्द की शिक्षां्ों को स्वीकार कंरनेवाला हरेक ब्यक्ति श्ार्यसमाजी मानाँ 
जाता है। झारयमजगत्‌ के लिये झार्यसम्राज शब्द का प्रयोग होता है। यह विस्तृत 
आार्यसमाज हैं । 


झार्य समाज एक निश्चित संगठन भी है । यह आवश्यक नहीं कि हरेक वैदिक- 
धर्मी आार्यसमाज में सम्मिलित भी हो। झारयसमाज से बाहिर भी वैदिकधर्मी रह 
सकते हैं । इस प्राकार हम देखते हैं कि आये समाज उन बेदिकम्मियों का संघ है, 
जो वैदिक शिक्षाओं के प्रघार झोर रच्तणार्थ इकट्ठे होते हैं | वेदिकपमियों का संघ 
झार्यसमान से बहुत बड़ा है। यदि झार्यजगत्‌ और आय समाज के मेद को ठीक 
प्राकार से समम लें तो यह आक्षेप करने का अवसर नहीं रहता कि संगठन ने भार्य 
समाज को संकुचित बना दिया है | संकुचित बनाने का दोष झार्यसमाज के नियर्मों के 
बनानेवाले के सिर नहीं मढा जा सकता, वह दोष तो हम लोगों का है जो वैदिक 
धर्म को झाय समाज तक परिमित समम बेंठे हैं | यदि हम इस बात को अवगत कर लें 
कि वैदिकधमियों का समूह झारयसमाज की संस्था से अधिक विस्तृत है, ओझोर झार्य- 
समाज उन लोगों का सगठन है जो वेदिक धम के प्रचार तथा रक्षण के लिये सभा में 
सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं तो सम्पूर्ण कठिनाई दूर हो जाती हैं। उस दशा 
में भझारयसमाजका संगठन झत्यन्त उत्कृष्ट प्रातीत द्वोगा | 


झार्यसमान के वतमान संगठन की पूर्यता भौर सुन्दरता को वह लोग भी 
प्रकार समझ सकेंगे, जिन्होंने भिन्न २ देशों की राननोतिक् ओर धामिक संस्थाभों का 
इनुरीलन किया हो। थोड़ी बहुत बातों में समयानुकूल परिवर्तन होते ही रहते हैं, 
परन्तु सामान्य सिद्धान्त में प्रातिनिधित्व की दृष्टि से आयेजमाज का संगठन एक 
प्रकार से भारश है। सभासद्‌ बनने की शत्ते यह है कि ग्यारह मास तक चन्दा देने- 
वाला सभ्य रहा हो | चन्दा आमदनी का शतांश है। गरीब से गरीब झार्यसमाज 
का सम्य रह सकता है क्योंकि वोट के भ्रधिकारी होने के लिये कोई राशि निश्चित 
नहीं है, छोटी से छोटी झामदनी का शतंश है । यही कारण है कि झ्ार्यसमाज कभी 
अमीरों का संव नहीं बन सकता । अधिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है । प्रति- 
निश्षियों का चुनाव तीसेरे वर्ष झ्ावश्यक है। सर्वसाधारण की सम्मति को जितनी 
अच्छी तरह आर्यसमाज के नियमानुसार बनी हुई सभायें प्रतिबिम्बित करती हैं शायद 
ही दूसरी कोई समायें करती हों। स्विजरलैंड भोर भमरीका को तो छोड़ दीजिये, 


दूसरा लगहइ्-संत्रहवां फरिच्छैद | (१६३ ) 


ताधारणतया भन्यदेशों के राजनीतिक संगठन भी लोकमत के ऐसे अच्छी प्रतिनिधि 
नहीं हैं | सगठन के मज़बूत होने का ही यह फल है कि बीसियों धामिक भोर राज- 
नीतिऋ चोटों को खाकर भी आर्य समाज की शक्ति वेसी ही बनी हुईं है । 





आर्यसमाज के संगठन पर एक आद्येप हो सकता है। एक धार्मिकसंस्था के धर्म- 
सम्बन्धी प्रश्नों को इल करने के लिये जिस प्रकार के प्रशन्‍्ध की आवश्यकता है, यह 
झआार्यसमाज में नहीं है । भ्रार्यसभासदों, झा प्रतिनिधि सभाओं या सार्वदेशिक सभा 
के सभयों तथा अधिकारियों में किसी के लिये घामिक योग्यता आवश्यक नहीं है । 
परिणाम यह है कि सम्पूर्ण भार्य संसार में एक भी प्रामाणिक सभा ऐसी नहीं है, जो 
झाये जनता कल घामिकतेतृत्व कर सके । इसका ठपाय करने के कई यज्ञ हुए हैं। 
कहीं विदवत्परिषद बनी है, तो कहीं भार्यधर्मसभा की स्थापना हुई है| इसे कई सजन 
संगठन की भ्रपूर्णदा कह सकते हैं, परन्तु लेखक की राय है कि संगठन का इतना 
दोष नहीं, जितना आ|य्यंसभमासदों का है । भारयप्रतिनिधिसभाभ्रों में ऐसे विद्वानों की 
झपधिक संख्या को भेजना, जो धर्म के विषय में राय देने का अधिकार रखते हों, 
झाय सभासतदों का कत्तेव्य है | निषमों का इतना ही दोष है कि उन्होंने सम्मति देने 
वालों को यह व्पष्टता से नहीं बताया कि बह केसे ध्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि चुने, 
किन्तु समझदार पुरुषों को इतने विस्तृत विदेश कौ झ्रावश्यकता भी नहीं रहती । भाज 
यदि आयसमाज के प्रबन्ध में ध्यापहारिक पुरुषों की प्रधानता दिखाई देती है तो उसका 
कारण केवल झायसभासदों की उपेक्षाइष्टि है । आर्यप्रतिनिधिसभाशभ्नों के साथ किसी 
दूसरी समानाल्तर सभा को स्थापित करने का विचार उस आझाशय के विरुद्ध है, जो 
ऋषि दयानन्द्र के चित्त में था। 


ऋषि दयानन्द ने आयेसमाज का जो संगठन बनाया है उत्तकी मुझ्य विशेषतायें 
दो हैं। वह बिल्कुल स्वाधीन झोर अपने भापमें सम्पूर्ण है, भौर साथ दा लोकमत 
का सच्चा प्रतिनिधि है | भ्रायंसमाज झपने सभासदों की भलाई के लिये किसी भन्य 
संगठन की अपेक्षा नहीं करता। तदि अवसर आा पड़े तो वह अपने सभासदों की 
सामाजिक धामिक ओर राजनीतिक आवश्यक्षताझों को पूर्ण कर सकता है। वह 
लोकमत को प्रातिबिम्बित करने का उत्तम साधन है। यही दो कारण हैं कि वद स्थिर 
है। यदि भ्रार्यसमाज का ऐसा भ्रच्छा संगठन न होता तो जो जबर्दस्त मकोरे इसे 
गिराने के लिये झाते रहे हैं वह कभी के कामयाब हो गये होते । 


“उयड$29१-० 





श्ट८प३--१८९० हैं० 





तृतीयसेगड-पदिला वरिश्छेद्‌ । ( १६७ ) 
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पाहला पारच्छद 
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भविष्य के अंकुर 
“--3जु“4४ जद -४० 
[ ३० शाक्तूबर १८८३ ह० से ३१ दिसम्बर ८८३ हैं० तक ] 
१ मृत्यु को प्रभाव 


ऋषि दयानन्द की मृत्यु आकस्मिक वज़ की भांति भायसभाज के सिर पर गिरी | 
ब्रह्मचारी और योगी के सम्बन्ध में झाय॑ पुरुषों की भावना थी कि वह कम से एक 
सो सालतक जियंगे। वे उस बालक की भां ते निश्चिन्त थे, जो समकता है कि अभी 
पिता की छुन्नल्ाया सिर पर विद्यमान रहेगी । उन्हें यह ध्यान भी नहीं था कि एक 
दम उन के सिर पर से ऋषि का रक्षक हाथ उठ जायगा। मृत्यु का धक्का पहले झख 
में असह्य प्रातीत हुआ । झार्यसमाज के सभासदों के हाथ में जो समाचार पत्र थे, उन 
के उस समय के; लेखों से विदित होता है कि ऋषि की मृत्यु के समाचार ने एक वार 
तो उन के ह्ाथपॉव फुला दिये । मेरठ के झार्यसमाचार ने दुःखसमाचार सुनाते” हुए 
एक क्षेख प्रकाशित किया था । उस के निम्नलिखित वाक्य उस निराशा के भाव को 
सूचित करते हैं जिसका भार्यपुरुष अनुभव कर रहे थे। 


(रो, रो, ऐ बदबख्तु श्रार्यावतत | खुब दिल खोल कर रो ले | झाज तेरा फजलि- 
यत का सूरज गरूब हो गया। जिस जुल्मातेजहालत ने तुमको इस नोचत पर 
पहुचाया था उससे ज्यादा जमाना स्याह इस वकत तेरी नज़र के रोबरू मौजूद है । 
जिस फ्े मुल्क पर तुम को नाज़ था, वही भाज तुम में से उठ चला। लखूलखा 
तमन्नाझों का खून हो गयाः--इव्यादि । 


लाहौर के देशोपकारक ने निम्नलिखित पंक्तियों में झपनी असल बेदना को 
प्रगट किया था;--- 


'ऐ झ्ाार्यावते ! तेरी बदकिस्मती पर मुमे रोना भाता है । ऐ अप्रार्यावते * तेरी 
यतीमी एर मेरा दिल. खून होता है। ऐ झार्यावर्त ! तेरी बेबसी पर मुझे! गेरत झाती 






(्‌ है ) भाशमाजका इतिदाश काल दैघ )  झार्यसमाजका इतिहास 
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है। ऐ भार्यातर्त । तेरी बेपरोवालौ पर मेरा दिल कुम्हलाया जाता है। कैसी जह्दौ 
मेरे प्यार के सरचश्मे को बन्द कर दिया गया ? 


ये दो उदाहरण इस बात को साफ कर देने के लिये पर्याप्त हैं कि ऋषि दी 
मृत्यु का आरयजनता पर पहला झसर बहुत ही निराशाजनक हुवा। वे झपने भाप 
झाप को बेपर के पक्ती की तरद झसमर्थ समझने लगे। झार्यसमाज के आकाश में 
धोर अंधियारी सी छा गई । भब तक हरेक कठिनाई का हल “स्वामी जौ? थे, अब 
कठिनाइयों का पहाड़ झ्ांखों के सामने झाने लगा । काम भधूरा रह गया, रास्ता बौच 
ही में कट गया, आयंपुरुषों को भान होने लगा कि भार्यसमाज कौ नोका मंभधचार में 
फंस गईं, झब इसका निकलना दुष्कर है। 


२. उत्तरदायित्व का अलुंभव 


परन्त शीघ्र ही भार्यल्माज के सभासद संभल गये । ऋषि की स्मृति से ऋषि का 
उपदेश जुबर्दस्त निकला । ऋषि की स्मृति भी उपदेश के प्रभाव को बढ़ाने का कारण 
बन गई । पहले घकते का मोहक भझसर दूर होते ही भारय-पुरुषां के हृदयों में एक नया 
भाव उत्पन्न होने लगा | वह नया भाव था, उत्तरदायित्व का भाव | भब तक भाये 
पुरुष अपने आप को नाबालिग सममते थे। बे करते सब कुछ थे, परन्तु इसी 
विचार से प्रेरित होकर करते थे कि दुनिया और दूसरी दुनिया के स्वामियों के 
सामने उत्तरदाता 'स्वामीजी” होंगे । ऋषि की मृत्यु का पहला प्रभाव दूर होते हो 
उत्तरदायित्व के अनुभव ने झायं-पुरुषों के हृदय में धीरे धीरे प्रवेश किया।| वह समय 
झाये-पुरुषें। कौ परीक्षा का था, झार्यसमाज के भाग्य-निर्माण का था। यदि ऋषि कौ 
मृत्युक्रा यह प्रभाव होता कि भार्य-पुरुष साल दो साल के लिये भी अकर्मणयय होकर 
बैठ जाते तो सिद्ध हो जाता ज्ति स्वामी दयानन्द ने झ्ार्यपुरुषां को जो कुछ सिखाया 
था वह असत्य था, अपू्ण था। यदि झाय-पुरुष ऋषि के कार्यक्षेत्र से प्रयाथ करते 
ही उम के स्थान पर किसी आचार कौ तलाश करमे लगते तो वे भपने ञझाप को 
नाबालिग सिद्ध कर देते ओर दुनिया को यह दिखाते कि दयानन्द के उपदेश उनकी 
जिन्‍्हा पर ही हैं, उन के हृदयों पर नहीं। ऋषि के मरने पर हम इर्ष-पूर्ण भाश्चर्य 
के साथ देखते हैं कि एक भी भार्य-पुरुष यह शब्द नहीं उठाता कि ऋषि की स्थान-पू्ति 
के लिये किसी व्यक्ति की तलाश करनी चादिये। ऋषि दयानन्द 'भार्यसमान का एक 
प्रजा-सत्तात्मक संगठन बनाना चाइते थे, समाज की नींत्र में झ।चार्यने समष्टि के भाव 
को भरा था । यदि ऋषि के भलग द्वोते द्वी भाय॑-पुरुष उस सिद्धान्त को भूल जाते, 


तृतीय खगइ-पहिला परिच्छेद। ( १६६ ) 
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तो झार्यसमाज का इतिउाप्ष किसी दूसरी ही तगह लिखा जाता । उस दशा में भार्य- 
समाज का इतिड्ठास इस्लान या बह्योसमाज के समान व्यक्तियों का इतिद्ाव होता, 
जनता का इतिद्ठास नहीं। आरयसमा।ज परीक्षा में उत्तर हो गया। उसने ऋषि की 
स्मृति को स्थिर करने का यही यही उपाय समझा कि ऋषि के उपदेश को सर्वोपरि 
रखा जाय | 





स्वामी जी की भकालमृत्यु से जो मृर्छा उत्पन हुईं थी, वह शीघ्र ही जाती रही 
झोर आर्य-जनता ने झपने झाप को बालिग मान क्र उत्तर-दायित्व का झनुभष किया | 
ईश्वर को आचार्य झोर पथद्शेक बनाकर शीघ्र ही भागय॑-पुरुष ऋषि के उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये कटि-बद्ध हो गये । 


हे ऋषि स्पारक 


ऋषि को मृत्यु के पीछे चेतना पैदा होने पर जो पहला विचार शार्यजगत्‌ में 
पैदा हुआ, वह यह था कि झाचाये की स्मृति को कैसे ताज़ा किया जाय। इस 
विपय में आर्य-जगत्‌ की परीक्षा थी । स्वभाव से मनुष्य अपने प्रिय 
की स्मृति को स्थूलरूप में चिसरूथ्जीवी बनाना चाहता है | वह ऐसा स्मारक चाहता 
है जो शान्दांर भी हो, भोर सग्ल भी हो | किसी की याद में किताच लिख देना 
सग्ल हो सकता है पर स्थूलइृष्टि से पुस्तक शानदार नहीं है, अपने प्रिय की याद में 
चीन की दीवार खड़ा कर देना शानदार कहा सकता है परन्तु सरल नहीं है । साधारण 
मनुष्य दोनों गुणों को देखता है झोर किसी स्तूप, किसी मकब्ररे या किसी महल के रूप 
में स्मृति को अमर करने का यत्न करता है। ऋषि दवानन्द ने उदयपुर में कविगज 
श्यामलदास जी से कहा था कि-“'मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरी भस्थियों को किसी खेत 
में डाल देना, कोई समात्रि या कोई चिन्द कद्ापिन बनाना ।?? कविराज ने 
कहा कि--“महाराज ! मैंने तो यह सोच रखा था कि अपनी एक पत्थर की मूल 
बनवाऊं और उसे किसी जगह रखवादू, ताकि मेरे पश्चात्‌ वह मेरा स्मारक्ष समझा 
जाय ।”” स्वामी जी ने कहा कि-- “देखना कविराज जी | ऐसा भूलकर भी मत करना 
बस यही तो मूति-पूजा की जड़ हुझा करती हैं ।?? क्रषि का यह उपदेश था। वह 
शानदार से शानदार ओर सरल से सरल भी ऐसे स्मारक को पसन्द नहीं करते थे, जिम में 
मूति-पूजा की प्राथा पायी जासके | यदि झाय॑जनता ऋषि की यादगार में कोई स्तूप 
या मकमरा बनवा देती तो झाज हिंदू त्लियां उस पर फूल भौर बतासे चढ़ा कर अपने 
जीवनों को सफल मान रही होती । 


( १७० ) आर्यसमाज भा दतिद्दास 


-” झआार्यमपाज ने ऋषि दयाननद के झ्ाशय को खुब समझ लिया, ओर स्मारक कौ 
ऊपर बताई हुईं दो शर्तों के साथ एक तीसरी और शर्ते जोड दी | वह शर्त यह थी कि 
स्मारक शानदार ओर सरल होने के साथ ही साथ उपयोगी भी हो । भ्रजमेर से 
लौटकर आये-पुरुषों ने अपने स्थानों पर स्मारक की चर्चा प्रारम्भ की | अजमेर, 
प्रायाग, मेर&, फीरोजपुर, मुलतान झोर लाहौर में वह चर्चा अधिक वेग के साथ होने 
लगी । प्रायः सभी स्थामों में उसका रूप एक सा था। यह झाश्चर्य की बात है। चर्चा 
यही थी कि ऋषि की यादगार शिक्षणालय के रूप में स्थापित की जाय | इससे सूचित 
होता दे कि भावसमाज की शिक्षा ही दिखावे के स्मारक के विरुद्द थी । यह ठीक है कि 
परोपकारिणी में एक बार दिखाबे के स्मारक की चर्चा भारम्म हुईं थी, परन्तु याद 
रखना चाद्दिये कि परोपकारिणी सभा में सो फौसदी झ्ार्यसामाजिऋ विचारों का राज्य 
नहीं था। आय जनता का दिमाग ही ऐसे ढंग का बना हुआ था कि वह स्मारकरूप में 
बैदिक शिक्ष णालय से उत्तम वस्तु नहीं सोच सकती थी । 


स्मारक की चर्चा कहीं पाठशाला के रूप में फलीभूत हुईं तो कही स्कूल के रूप 
में परिणत हुईं | मेग्ठ में हम सुशिक्षाप्रचारिणी नाम की सभा, झोर झ्ार्यपाठशाला 
नाम की पाठशाला का बृत्तान्त पढ़ते हैं। प्रयाग में किसौ न किसी रूप में पाठशाला 
का कार्य जारी रहा | भजमेर में परोपकारिणी सभा में जो प्रास्ताव स्वीकृत हुये उनकी 
लर्चा हम झागे करेंगे। पञ्जाब में स्मारक कौ चर्चा तन स्थानों पर झारम्भ हुईं 
थी, परन्तु लाहोर के सिवा अन्य किसी स्थान पर वह घनीभूत नहीं हो सकी । लाक्षेर 
में वह शीघ्र ही घनीभूत हो गई, भर साहस के साथ कहा जा सकता है कि 
कल्पनातीत शीघ्रता से लाहोरनिवासियों मे झपने झाप कोस्वामी नी के सच्चे भक्त 
सिद्ध कर दिया | 


४, बेदिक शित्तणांलय 


ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में ही वेदिकप्रन्थों की शिक्षा का प्रचार करने के 
लिये शक शिक्षणालय की झावश्यकता का अनुभव हो रहा था । ऋषि दयानन्द ब्रह्मचर्य 
ओर सत्यशिक्षा के अभाव को ही भारतवर्ष की गिरावट का कारण समझते ये | काशी 
में, फरुखाबाद में ऋषि ने पाठशालाएँ स्थापित की था, परन्तु प्रतीत होता है कि उस 
समय तक झभी झायंजनता में इतनी जागृति पैदा नहीं हुईं थी कि वह उसबोझ को उठाने 
के लिये उ्यत होती। अभी शिक्षणालयों का समय नहीं भाया था। लोग, 
झनुभव कर रहे थे कि जब तक स्वामी जी जीवित हैं तब तक झञार्यसमाज में बेदज्ञ की 
स्यृनता नहीं कह्दी जा सकती। स्वामी जी के जीवन का अन्त हो सकता है--पभावे 


तृतीय खगड-पद्धिज़ा परिच्छैद ५ (१७१ ) 


पुरुषों के दिमाग में यह बात नहीं समाई थी | वे जानते थे कि आदित्य बह्मचारी सौ 
साल से पहले नहीं मर सकता। उन्हें क्‍या मालूम थी कि ससार में ऐसे पुरुष भी 
वास करते हैं जो मनुष्ण जाति के उपकारको का प्राशसंहरण करने में सुख का चनुमव 
करते हैं । 


ऐसी दशा में भौ आायपुरुष यह हझवश्य समझ रहे थे कि वेदिक ग्रन्थों की शिक्षा 
का प्रबन्ध करना पड़ेगा। १८८३२ और (१८८३ ई० के पृर्वभाग में पञ्जाब झौर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश के भायंसमाचारपत्नों में वेटिक शिक्षणालय की आवश्यकता पर 
लेख निकलते रहते थे। लाहोर के 'झार्य/” नाम के अखबार में १८८२ ई* के मई 
मास में हम ऐंग्लोबेदिक स्कूल की झावश्यक्रता पर एक लेख पढ़ते हैं। १८८२ ह० 
के मई मास में ऐंग्लोबेदिक स्कूल की चर्चा सिद्ध करती है कि दो बातें पहले से 
मानी जा चुडी थीं । एक ऐसे शिक्षणालय की भावश्यकता है जय थेदिक प्रन्थों की 
शिक्षा दे सके, झोर वह शिक्षयालय ऐसा होना. चाहिये कि जिसमें ऋग्रेजी भाषा 
ओर पश्चिम की अर्वाचीन विद्याों को शिक्षा का भी प्रबन्ध हो | 

ऋषि की मृत्यु ने इन दो बातें के साथ एक तीसरी यह बात शामिल कर दी कि 
वह शिद्षाणालय ऋषि का स्मारक भी हो । 


५, दी, ए, थी, स्कूल का प्रस्ताव 


३० अवतूबर ( १८८३ ई० ) को रात्रि को अजमेर में १दिक सूर्य भस्त हुभा (' 
डस समय अजमेर में पञ्जाब के बहुत से महानुभाव भी विद्यमान थे । प० गुरुदतत जी 
झोर ला० नीवनदास जी ने ऋषि के जीवननाटक पर पटाक्षेप होते देखा, ओर 
लाहोर पहुंच कर १ नवम्भर वो सार्वजन्कि सभा में झ्ाांखो से जो अदभुत 
मृत्युमय जीवन देखा था उसका बृत्तान्त जनता को कह सुनाया | सुनने झौर कहने- 
वालों को यह दशा थी कि ञझाख डबडबा रही धी, गले भरे हुये थे, सभा में एक 
सन्नाटे का राज्य था; जिसे देखकर यह अनुभव करना कठिन नहीं था कि झायसमाज पर 
जो आपत्ति झाई, वह भनाशकित थी | सात दिन पीछे ८ नवम्बर को फ़िर लाद्दोर के 
आझायपुरुषों की एक सभा हुई । उस दिन दृश्य ही बदला हुआ था.।। शोक के स्थान 
पर उत्साह झोर जीवन का राज्य हो रहा था | पं० गुरुदलत एम. ए. ओर उनके साधियों 
ने भातपूर्ण शब्दों में प्रस्तावा किया कि आषि की यादगार को ऐंग्लो पेदिक स्कूल तथा 
कालिज द्वारा स्थिर किया जाय। सारी उपस्थित जनता ने प्रत्ताव को पास किया ॥ 
उसी समय चन्दे के लिये अभ्यर्थना को गई । उस समय तक उत्तम कार्यों के लिये 
दान देने की प्रथा नहीं चली थी। भभी तक दान के लिये पण्डों के पेट भोर तीथों:के 


( १७२ ) भार्यसमाज का इतिहास 


मठ ही श्रेष्ट पात्र समझे जाते थे । उस समय सार्वजनिक कार्यों के लिये ५) दान भी 
विशेष महत्व रज़ता था । उस दान की चर्चा साथुवाद के राथ समाचार पत्रेंमें दी जाती 
थी | उस सभा में ८०००) का दान सुनाया गया, जिसे हम भाजकल की दृष्टि से 
परखे तो ८००००) से कम नहीं समझना चाहिये। द्वानदातान्मों की सूचि में कई 
ज्लियों भोर बच्चों के भी नाम मिलते दै, जिससे उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता 
है। लाहोर के भायसपाज की झन्तरंगसभा ने दो दिन पूर्व डी. ए. वी. स्कूल के 
लिये घन एकत्र करने के निमित्त एक सब्र कमेटी बनाई थी, जिसके निम्नलिखित 
सभासद्‌ थे:--- 


लाला लालचन्द एम. ए., लाला मदनस्सेंद बी. ए.. लाला जीवन दास, 
० गुरुदत्त एम. ए.। 


यह सब-कमेटी धन संग्रह के लिये बनी थी, परन्तु यद्द कहना कुछ भत्युक्ति-पूर[ 
न होगा कि डी. ए. वी. स्कूल कौ स्थापना के लिये जितना उत्साह उत्पन्न होगया 
था, उसका दरशांश भी न होता यदि लाहोर के महानुभावों को यह मालूम न होता कि 
एक योग्य आय नवयुत्रक उस शओष्ठ काये के लिये अपना जीवन अर्पण करने को तैयार 
है। उस आर्य नव-युवक का नाम 'हंसगज” था। लाला हंसराज ने अभी हाल ही में 
बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पंजाब यूमिवसिटी से बी. ए. पास विया था। उसके सामने 
गौकरी या व्यापार का मेदान खुला था। परन्तु सांसारिक इच्छाओं को. लात मारकर 
उस व्यामी नत युतक ने धर्म-यज्ञ म॑ अपने जीवन की आाइ्ृति डालने का संकल्प किया | 
बताने प आवश्यकता नहीं कि उस संकल्प ने आभयपुरुर्षा के उत्साह को कितना 
बढ़ाया होगा | उस इृष्टान्त ने पंजाब में झार्यसमाज़ के जीवन पर कैसा उत्तम प्रभाव 
डाला, भायसमाज के इतिहास को जाननेवाले इसे खुब जानते हैं । 


६ प्रचार का क्रप 


एक वार ता ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद प्रचार का कार्य स्वामी जी की मृत्यु के 
साथ द्वी बन्द हो जायगा, परन्तु शीघ्र ही ऐसे महानुभाव खड़े हो गये, जिन्होंने प्राचार 
की टूटनी हुई डोर में गांठ बॉध दी | इस समय के प्रचारकों में पहला नाम ऋषि के 
पटशिप्य स्वामी आत्मांनन्द जी का है । १८२३ की समाप्ति होने से पूर्व ही हम स्वामी 
धात्मानन्द जी को नये २ आर्यसमाजों की स्थापना करते दुए पाते हैं । ऋषि की मृत्यु 
के डेढ़ मात पीछे ही स्वामी आत्मानन्द जी के उद्योग से नये आर्यसमाज की स्थापना 
हुई । उस समय देशभर में तीन ही शहरों में आर्यसमाज क्री भअधिक शक्ति थी । 


तुृतीयलेगड- पदिला परिष्ठेद । ( १७३ ) 
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पंजाब में लाहोर, संयुक्त प्रदेश में मैरठ और पश्चिम में बम्बई । इन्हीं समार्जा द्वारा 
स/सपास के शहरों या प्रार्मो में प्रचार झेता रहता था| विसी शाद्धाथ का मोका 
आपडने पर भी इन्दीं शहरों के आार्यपुरुष दलबलसहित जा पहुंचते थे | 
७. अन्य मतवादियों से मुठभेड़ 

अन्य मतवादियों से मुठभेड़ आर्यसमाज को जन्मघुड़ी में ही दी गई थी | ऋषि 
दयानन्द ने चौमुखी लडाई लड़ कर आर्यपुरुषों को जन्मसिद्ध योद्धा बना दिया था | 
एक्र झआयेसनानी बालक घुरन्धर सनातनी पण्द्त को ललकारने में नहीं मिमकृता 
था | उसे विश्वास था कि सत्य उत्तके साथ है, इस लिये जीत उसी की होगी ॥ 
शाख्रार्थो का क्रम ऋषि की मृत्यु के पीछे भी जारी रहा। १८८३ के अन्त में हम 
कालका के आर्यपुरुषों को मुसलमानें के साथ उलमा हुआ पाते हैं। बृत्तान्त पष्टने से 
ज्ञात होता हैं कि मौ० मुहम्मर बुलाल ओर मुन्शी अब्दुल्ला खां नाम के मुसलमान 
प्रचारक कालका में बहुत दिनों से शोर मचा रहे थे कि “हमने पं.दत दयानन्द के वह 
खाके उड़ा दिये हैं क्लि याद रहगे”” अन्त को दालका आयंसमाज के समासद्‌ पडित 
भोपाचन्द और ल।० ख़ुशीराम उनसे मिड गये । देर तक मुबादिसा हुआ | जो. परि- 
णाम हुआ, उसे एक आ्येसमाजी समाचार-पत्र के संवाददाता ने इन शब्दों में बयान 
किया है--- 


“इस पर अभहलेइस्लाम इधर उधर की बातें करने लगे, भोर लगे बगल 
मांकने । इंजामकार मुन्शियों ने यह फैसला किया कि मोलवी साहिब से पंडित साहिब 
के सवालात का जबाब नहीं दिया गया, और फिर जल्सा दरखास्त हुआ”? इस 
मुबाहिसे में मीर बशीर हुसेन साहिब्र डिपुटी इन्सपेक्टर कोह डकशाई भहले इस्लाम. की 
तरफ से और ला० मुन्नालाल सादिब डिएुटी इन्सपेक्टर कालकासमाजवालों की 
ओर से मुन्सिफ नियत किये गये थे । 





इस समय थ्यासोफिस्टों के साथ आर्यसमाज का संघषे जोर से चल रहा था, क्‍यों 
कि कर्ेल झल्काट की समाज से जुदायगी अमी नई थी। पंजाब और युक्तप्रदेश 
के आर्यसमाचार पत्चों में थियासोफिस्टों की. 'पोल खोलने” वाले लेख प्राय: प्रकाशित 
होते रहते थे । 


बहुत से लोगों का विचार है कि विवर्भियों को शुद्ध करने की प्रथा नई है। 
झार्भमसमाज पहले दिन से ही अन्य मतवादियें को अपने धर्म--भवन में प्रविष्ट करने 
के लिए उद्यत रहा दै। उसके किवाड खुले रहे हैं | वेशाख झोर ज्येष्ठ (१६४१) के 
आआरार्गतमाचार से इम निम्नलिखित सूचनाएं उदचृत करते हैँ--- 


( १७४ ) सायेसमाज का इतिहाल 


( १) भार्यसमाज अमृतसर ने अत्र तक ३२५ आदमिया को जो एक मुंदत से 
ईसाई झोर मुसलमान बने इये थे, भार्ण बनाया | 


(.२ ) रियासत राजगढ़ में भी बहुत से मुसलमान झार्ण बनाये गये । 


( ३) अखबार बिक्टोरिया पेपर से धाजह हुआ कि झायसमाज रावलय्रियडी के 
उपदेश से दो साहिबान अहले इस्लाम ने मजहब मुदृम्मरी को तर्क करके वेदिक धर्म 
झ्रख्तियार किया | 


शुद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित समाचार भी मनोरंजक है। “श्री महाराज 
सादित्र बहादुर वालए काश्मीर ने धर्मसभा में यह कानूत पास करा दिया है कि जिस 
हिन्दू ने मज़दब गैर का झडख्तियार किया दह्ो, वह तीस बरस तक झपनी बिरादरी में 
शामिल हो सकता है | बनारस के पणिढतो ने भी इसकी ताहैद में श्री महाराज का- 
शानेरेश की सगप'स्ती से इस किस्म को व्यवस्था दी है ,?? 


०८, परोपकारिणी सना का अधिवेशन 


१८२३ ई० के आरम्म में ऋषि दयानन्द मेत्राड़ में धर्मोपदेश कर रहे थे। 
वर्तमान का भतिक्रमण करनेवाली सूदनदृष्टि से अपने जीवननाटक का अन्तिम अक 
समाप्तप्राय देख कर ऋषि ने उस समय परोपकारिणी सभा का निर्माण क्रिया था। 
उसकी चर्चा हम दूसरे खणइ में”कर अ,ये हैं | ऋषि दयानन्द का अन्तकाल समय से 
पूर्ण ही आ गया, इस कारण समाज का जैसा सगठन वह बनाना चाहते थे, वेसा न 
बन सका | लेखक का विश्वास है कि यदि पार्यप्रतिनित सभा और सार्वदेशिक सभा 
बन चुनी होती ते। परोपकारियी सभा की स्थापना न होती, परन्तु जेंसी परिस्थिति 
थी, उसे देखकर अपने कार्य को जारी रखने भोर ग्रन्थों की रक्षा कग्ने के लिए ऋषि 
ने परोपकारिणी सभा को ही उचित साधन समझा | सभा में सभी ऐसे प्रान्तों 
के प्रतिनिधि रखने का उद्योग किया गया था, जिन में झर्यसमाज के पाव जम चुके थे। 

परोपकारिणी जिस उद्देश्य से स्थापित हुईं थी, वह पूर्ण हुआ या नहीं, यह 
इतिहास के अगले प्रसंग में ज्ञात हो जायगा, परन्तु इतना हम प्रारम्भ में ही कह्द देना 
चाहते हैं कि परोपकारिणी में झायसबाज का रईस-म्रण्लल श मिल था, भौर यही 
कारण था कि भार्यसमाज के प्रजासत्तात्मक संगठन के साथ परोपकारियी ने कमी 
ठीक २ मेल नहीं खाया ॥ 

ऋषि की मृत्यु से दो मास पीछे &जमेर में परोपकारिणी सभा का पहला भधि- 
घेशन हुआ | २८ दिसम्बर को दोपहर के दो बजे मेयो कालिन में बनी हुईं मेवाड़ 


तृतीय खगड-पहिला परिच्छेद । ( १७४ ) 


दरार को का में ऋषि की वसीयत के टस्टी इब्टठे हुए। उपस्थिति पर्याप्त थी | कई 
सभासद प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित थे। समसरदों ने ऋषि की वसीयत के झनुसार 
जिम्मेवारी का बोक सिर पर लेना स्वीकार किया | मेरठ के २०० सा० रामसरनदास के 
स्थान पर महाराज श्री प्रतापसिह सी. झाई. ई. को नियुक्त किया गया । इसी प्रकार 
“कुछ और पू्तियां भी की गई । वेदिक प्रेस के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि उसे यथा 
सम्भव शीघ्र ही प्रयाग से अजमेर में लाया जाय । प्रेस के प्रबन्ध के लिये राव ब्हा- 
दुर रानडे, ठाकुर मसौदा, रा-ब. सुन्दरलाल, कविराज श्यामलदासजी पं० मोहनलाल 
विष्णुलाल पण्ड्या तथा प्रधान झार्यसमाज भ्रजमेर की उपसमिति बनाई गई। वेद 
भाष्य को छपाई की देख भाल के लिये प० भीमसेन ओर पं० ज्वालादत्त को वेतन 
पर रक्खा गया। 


इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव बडे महत्व का हुआ | पं० महादेव गोविन्द रानड़े 
ने प्रत्ताव किया और रायबबादुर सुन्दरलाले ने अनुमोदन किया कि भार्यंसमाजों को 
धापस में झोरे परोपकारिणी के साथ झवरिक समीप लाने के उददेश्य से एक प्रतिनिधि 
सभा का संगठन होना चाहिए | जब तक यह कमेटी न बने तब तक परोपकारिणी 
के सभासद्‌ ही जो प्ार्यसमाज के भी मेम्बर हैं. प्रतिनिधि मान लिए जांय । नब 
प्रतिनिधि सभा बन जाय तब कुछ जगद्द, जो परोपकारिणी में खाली हैं, ऐसे ढंग 
पर भरी जायें कि परोपकारियणी में कम से कम झाधे प्रतिनिधि सभा के मेम्बर मुकरर 
हीं । प्रस्ताव स्व॑सम्मति से स्वीकृत हुआ। 


पं० मह।वेद गोविन्द रानडे ने एक और भी बढ़ा महत्वपूणं प्रस्ताव उपस्थित 
किया, वह भी सवसम्मति से स्वीकृत हुआ । प्रस्ताव यह था कि स्वामी दयानन्द जी 
कौ यादगार में एक दयानन्द झाश्रम बनाया जाय, जिसमें कुतुबखाना, एंग्लो बेदिक 
कालिज, किताबों की दूकान, अनाथालय, भदभुतायय, प्रेस भोर लेक्चररूम सम्मिलित 
हो । इस शुभ कार्य के लिये २४ सदस्त रुपया उसी समय लिखा गया । 





€ १५७६ ) ध्यारयसमाज फा इतिहास 


दूसरा प्रिच्छेद 


“>अॉ#रेंफटण-: 





उन्नति-युग 
(प८४ ईैं०--१८८५ ई० 
१-- प्रचारक 
इस परिच्छेद में हम परोपकारिणी सभा के प्रथम भझरधिवेशन की समाप्ति से पीछे 
ओर लाहोर में डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना से पूर्व के समय में आार्यरामाज की 
जो गति रही, उस पर दृष्टि डालंगे। वह समय कई प्रकार से असाधारण या। भभी 
तक प्ाार्यप्रतिनिधि सभा को स्थापना नहीं हुईं थी, भोर न कोई बड़ी संस्था ही खड़ी 
हुईं थी, जिस पर भायपुरुषों की शक्तिया केन्द्रित होतीं। चार्यसमाज का शरीर चभी 
बाह्य नियमें में बद्ध नहीं दुआ था। चह इच्छा होने पर ब्हुत बढ़ सकता था। 
१८८४ और १८८७५ ई० में झार्यसमाज ने जो उन्नति की, जब हम उस पर दुष्ट 
डालते हैं, तो एक उमइते हुए बादल की उपमा स्मरण हो आती है । ऋषि दयानन्द 
के उत्साह, निरभयता, धर्म प्रेम झादि गुर झाये पुरुषों के हृदयों से नये थे । वह लोग 
ऋषि की कार्यप्रणाली को देख चुके थे | उनमें से हरेक अपने आपको ऋषि का 
पटशिष्य और प्रतिनिधि समझता था। अभी तक प्रचारक ओर भार्यपुरुष में भेद नहीँ 
हुआ था। हरेक आयपुरुष ,भझपने झरापको भजन, डपदेश, व्याख्यान झोर शाजत्रार्थ 
करने का अधिकारी समझता था। झार्य समाज में जितने सभासद्‌ थे, उतने ही प्रचा- 
रक थे। ऋषि की मृत्यु ने जो थोड़ीसी मुर्छा उत्पन्न की थी, वह दूर हो गई थी, भौर 
ऋषि के उद्देश्य को पूरे करने की ज़बदंस्त उमंग पेदा हो चुकी थी । 


यह प्राश्वर्य की बात है कि--इन दो सालों में हमें बड़े नाम बहुत कम सुनाई देते 
हैं। चार पांच महात्माओं के नाम बार २ झाते हैं परन्तु कार्य का अधिकांश साधारण 
झार्यपुरुषों द्वारा ही हुआ है । हम देखेंगे कि इन वर्षों में जितमे नये अआ।यंसमाजों की 
स्थापना हुई, इतनी किन्ही दो सालों में नहीं हुईं। कई स्थानों पर शाज्लार्थ हुए, 
परन्तु जत्र यह प्रश्न कीजिये कि भार्यसमाज की ओरे से कोनसा पंडित था, तो उत्तर 
में ऐसा नाम लिया जायगा, जो शहर से बाहर किसी को ज्ञात ही न हो । उस समय 
का घमंयुद्ध सिपाहियों का था, ओर किसी का उसमें कोई दखल नहीं था । न बड़े २ 


'तुंतौव खबह-दूख रा सलत्तन्ततनतनम तल परिष्छेश। (१७७), | ( १७७ ) 
सेनापति थे, न फौज के जबर्दस्त हैडक्वरार्टर थे, न विशाल तोरें थी, झोर न भशीनगर्ने 
थीं। उन समय हरेक अयपुरुष सिपाही था » भोग हरेफ सिपाही के हाथ में धर्म की 
तलवार थी | बह युद्ध खस २ मैदानों में नहीं लड़ा जा रहा था, वह शहर शहर, 
गांव गांव भौर घर घर में लड़ा जारहा था | उस समय युद्ध की कला की नहीं, सत्य 
धर्म की जय हो रही थी । वह समय सचमुच स्वर्गीय था | नेतृत्व के लिये दन्द्ययुद्ध 
झारम्म नहीं हुए थे, संगठन का आवश्यक भत्याचार अविद्यमान था ) सेस्थाओं का 
लंगर जहाज के साथ नहीं लटकाया गया था | मनुप्यगत नित्नलतायें उस समय भी 
विद्यान थीं, परन्तु उन नित्वेजताओं को प्रकाशित करने के जो प्रभावशालो साधन 
पीछे से बन गये, वह अभी नहीं बने थे | 








यों तो उस समय झार्यसमाज के सभी सभासद प्रचारक थे, परन्तु कुछेक विशेष 
प्रचारकों के नाम भी मिलते हैं। स्वामी भ्ात्मानन्द सरस्वती ऋषि दयानन्द के पढ् 
शिष्य समझे जाते थे | इस समय उनके उद्योग से बहुतसी नई झायसमार्ज स्थापित 
हुईं | झर्यममाज में भन्‍य सच महात्माओं की अपेक्षा स्पामी आत्मानन्द जी का भादर 
अधिक था | नई सन्‍्तत ने उनका नाम नहीं सुना । अर्यसनाज के इतिहास में कुछेक 
कुानियों ने बहुत से ऐमे नामों को तिगोहित कर दिया है, जो भुनानेयोग्य हीं थे। 
जदां पर स्त्रमी झात्मानन्द जी जते थे, प्रचार करते थे, अर यदि पहिले से 
झाय॑समाज व्यिमान न # तो स्थापित झर देते थे। (८८३-१८८६ ् ० के सम्य में 
जितनी अ यंसतजे स्वामी जी ने स्थापित की, उतना किसी ने « हीं की | स्वमी जी 
में अनेक गुश ये। आपकी स्मरण॒शक्ति बहुत जल त॑ थी | आप भर यंममाज के चलते 
फि ते विश्व कोय थे । जा आ एकवरार घूप भापे, वहां के प्रथान, उपप्रधान, मन्त्र, 
उयमन्त्री, +ाउध्यक्ष अदि का पढ़ी दरसपाढ़ा जिव्दयग्र पर रहती थी । 


दूसरे प्रव२क स्वापी ईश्यगनन्दजी थे ।स्थारी सहजानन्द मे भी इस समय आ.र्य- 
सम|जों में अच्छा प्र)र किग, किन्तु चार पांच साल के पीछे द्यादाग्-श्रट होकर 
झय॑त्माज से भलग होगया । १८८६ में हम उसे आर्यसमाज का कट दुश्मन पाते 
हैं। सन तत धर्म सम, में देर तक दाल न गलती देखडर फिर सल भा पल्ले उसे 
अयंसमाज में झाने की चेटा की । पश्चिमोत्तर प्रदेश की झा-प्रतिनिधि सभा ने उसे 
उपदेशक के स्थान परे गख भी लिया, परन्तु पजाब के समावाग्पत्रो ने बड़े जोर का 
भ त्तजा उठया, ।ज उसे उजद्नेत्तर प्रदेश की प्रति नधि सभा की आखे खुल गई, और 
झार्य म.ज एक अयाग्ब स्लुष्य के हाथ से बच गया, इससे उस समय के आय पुरुषों 
की) थे, ३र< बम्नन्यी तीज भवुमतश/क्त का बोध होता है। बम्बई प्र,न्त की झार 


( १७८ ) जायेखमाज का इतिदास 


महता फृष्णुराम इच्छाराम मे बहुत कार्य प्रिय । आप ऋष के उन | शिष्शो में,से थे; | 
जिन्होंने वम्बई में झायसमाज की नींव डलो थी। बग्बरई की भोर की भभिकांश 
घायेसमाजें महतानी के ढथ्योग की ही फलस्वरूप थीं। 


२, आथसमाजों की स्थापना 


रुप दयानन्द की मृत्यु के एक मींस पीछे मेरठ के भार ' समाचार ने छस्र समय 
विद्यमान समाजों की एक सूचि प्रक शित बगो थी, जिसमें ७६ शहरों के नाम दर्ज थे । 
यह झ्रवस्था १८८३ ई० के भन्त में थी। १८८५ के जुलाई मास में, छ्ांहोर कौ 
आयपत्रिका की रिपोर्ट को ठीक मानें तो भारतभर में अ.यंसमाजों की संख्या २०० 
थी । इसके कुछ मास पीछे आर्यपत्रिक्ला के स्तम्भों में ही हम यह समाचार पढ़ते हैं 
कि भारत भर में २५० आर्यसमाजें हैं। इससे प्रतीत हो सकता है कि आर्यसमाजों 
को स्थापना के सम्बन्ध में १८८३--१८८५ का स्थान बहुत ऊंचा है। फिर विशेष 
ध्यान देमे योग्य बात यह है कि इतना बड़ा कार्य विना संगठित प्रयत्न के केवल 
ब्यक्तियों के उद्योग से हुश्रा। प्राग्म्म में अर्यसमाजोे की स्थापना का विशेष काये 
पश्चमोत्तर प्रदेश में हुआ | वह प्रदेश भाजकल के संयुक प्रन्त का स्थानीय था। 
कारण यह था कि इस प्रदेश में आर्यसमाज को दो तीन पणिइतों की सेवा का सौभाग्य 
प्रप्न था। स्वामी आत्मानन्द जी आदि ने भी शुरू में पश्चिमेंत्तर प्रदेश में ही 
कार्य किया । २२ मई १८८४७ को स्त्रामी आत्मानन्द जी मंसूरी पहाड़ पर पहुचे 
झोर कई दिनों तक प्रचार किया | ८ जून को झार्यसमाज की स्थापना हुईं, १८८४ 
फे जनवरी मास में स्था० ब्रह्मनन्द्र ज॑ं! के उद्योग से नगीना में ओर अगले महीनो 
में सम्मल, पीलीभीत कशवास अ,दि भ॑ ञ्ार्य समाज स्थापित हुईं। सहारनपुर और 
मेरठ के जिलों में प्रचार का क.ये विशेष चेग से हुआ । पंजाब में १८८५ में स्वा० 
ईश्वरानन्दजी ने अच्छा कार्य किया | अ ये सभासदों के उद्योग से भी झनेक समाजें 
बनी । लाहौर भोग जालन्धर के जिलों में प्रचार का अधिक जोर रहा। झार्यसमाज 
आलन्धर के मंत्री ला० देवराज जी थे, जो अपने घामिक उत्साह के कारण ख्याति 
प्राप्त कर रहे थे | इस आर्य समाज ने उसी समय से भविष्य में विशेष उन्नति करने के 
लक्षण दिग्बा दिये थे। लाहोर ञ्रायंसमाज की शक्तियंं भधिकतपा शिक्षा-प्रबन्‍्ध 
करने कौ झोर लग रही थीं, ओर प्रार्यंसमाज ज/!लन्धर का ऊ्कुकाव प्रचार की ओर 
झधिक था । हम पंजाब की इन दो उठती हुई हमाजे, में दो प्रव्गत्तियां देखते हैं, जिनका 
संघर्ष देर तक चलने वाला था । लाहोर में भी प्रचार के पक्चपाती थे, भोर जालन्धर 
में भी वैदिक शिक्षा के समर्थक थे परन्तु लाहौर के कायकत्झों का अधिक भाग 
प्रचार को खिल्ला की परिभाषा में, भोर जाह्नन्शुर के कार्यकर्बाभों का भधिक आज 


ठृतीष सपड-इसरा परिच्केंद । ( १७६ ) 


शिक्षा को प्राचार की परिभाषा में कष्टा करता था। झार्यसमन जालन्वर के मेत्री ह० 
देवराज उस समय एक उत्साददी नवयुवक थे | ला० श/लिगराम जालन्बर के बहुत 
बड़े रईस थे । उनके विचार सनातनधर्मी थे । पुत्र कट्टर झार्यसमाज्ी बन गया। 
बह केवल समाज का मन्‍्त्री ही नदी बना, वह समाजी भजन भी बनाता था, भोर लमाल 
में गाता भी था। पिता ने धामिक विचारों पर रुष्ठ होकर उसे घर से निकल नाने 
की झाडा दी। ऋषि दयानन्द का सच्चा शिक््य शाही जायदाद को लात मारकर बर्मो के 
लिये चल खड़ा हुआ | धर्मात्मा पुत्र के इस प्राकार चले जाने से प्रोेमपूण पिता का 
दिल पिबल गया, भोर एक झादमी को उसे वापिस लाने के लिये दोड़ावा । उस 
आदमी ने भर्मपरायण देवराज को कलकत्ते के बन्दरगाह पर बर्मा के जद्दाण पर चढ्रते 
हुए जा पफ़ड़ा | विनयी युवक जालत्वर में वापिस आकर परे उत्साह के साथ धर्म कौ 
सेवा में लग गया, भर फिर पिता कौ भोर से उसके मार्ग में कभी बाया म॑ 
हालौ गई । 


इस समय के प्रचारकों में ब्र० रामानन्द का माम भी उल्लेखयोग्य है। पह 
ब्रह्म वरी ऋषि दयानन्द के साथ रह चुके थे । ऋषि दयानन्द ने ह्टी उन्हें शिक्षा 
दिलवाई थी । १८८४ में उन्दों ने सन्‍्यास घारख करके झ्करामन्द नाम रक्‍्खा, भोर 
प्रचार में भच्छुः उच्चोग क्रिषा इसी वर्ष लाहौर में एक झोरनाम भी प्रसिद्धि पा रहा था। 
बह नाम था, चोधरी नवलासेंद का | चौवरी नक्‍्लर्णह की लावनियों ने लाहोर में धूम 
मचा दी थी । भधरी जो के तेजस्वी शब्द उनकी ऊची आवाज और गाने का प्रभावशाली 
ढंग ऋदभुत झसर पैदा करते थे | पंजाब में इम समथ पं० मूलराज नाम के. डपदेशर 
कार्य कर रहे थे । उन्हों ने भी कई सनाजों की स्थावना की थी। ] 


महात्मा कुषणाराम इच्छाराम के उद्योग से अहमदाबाद तथा सूरत में भी झार्यसमार्जे 
स्थाचित हुईं । 


३. राजपूताना 


साल हम आर्यसमाज के छोत्र में राजपूताने की क्‍्यारी को ऊसर ही समझे बडे 
हैं। हमरे विचार को कोई भनुचित भी नहीं कह सकता, परन्तु ज्ब ऋषि दयानन्द के 
जीवन के झन्तिम भाग यहो ध्यान से पढ़ा जाय तब प्रतीत होता है कि वह राजपृताने 
को ही झ्ार्यममाज का चित्तोड़गढ़ बनाना चाहते थे | थोड़े से समय में ऋषि को 
कामयाबी भी अदभुत हुई थी, परन्तु दुःख है कि राजपूताने के भ्रभेद्य दुर्ग में जो 
रास्ता ऋषि ने निक ला था, उसमें घुमनेवाल। कोई न निकला । उसका यह अभिप्राय 
महीं है कि फीे से भश्यस्माज के कोद योग्य पिद्ान रजवाड़ों में गये ही महीं, भवश्य 
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गये, परन्तु दुख दै कि फ्रवः भर्थी होकर गये, गुरु बनकर नहीं | राजूतानें 
के कुलीन वौर जानी हैं कि एक झअर्थी और एक गुरु में क्या भेद है । वह 
इंसली भोर नकली उपदेशक में भेद कर सकते हैं| याद रहे कि २जपतान में केव्ल 
बही थाचार्य सफलता फ्र'प्त कर सकता है जो उदयपुर और जोधपुर के मानी मस्तकों 
पर लात मार सकता है। ऋ%पि ने र/जपूताने के शेरों की नाक भें नकेल डाल्दी थी, 
ऋषि के अनुयायियो भे से जो लोग राजएताने में गुरु बनने के लिये गये उनके दिलों 
में. या तो आतक था, भोर या मतलब था | ऐसे ग्ुरुभों को राजपूताने में मान नहीं 
मिल सकता । 


ऋषि दयाननद ने राजपूत ने में भ्रनेक्क शिप्य बनाये थे, परन्तु वह सबसे ऊँचा 
स्थान महाग्ण। प्रताप के 4शज महाराणा सजनासेंद का देते थे | राजपृताने में उनके 
मुख्य शिप्य वही थे | ऋषि की मृत्यु के लगभग १ बंध पीछ महाराणा सजनापैंह की 
मृत्यु हो गई । इस मृत्यु से परोपकारिणी सभा का सबसे बड़ा स्तम्भ गिर गया भौर 
राजयूताने की अर्थसजों के पाव उखड़ गये। शाहपुर नरेश महाराजा नाहर्सेंह ने 
महाराणा के वियोग दृः'व को भुलाने का यक्न किया ओर चर्यसमाज के का में बहुत 
उत्साह दिकया | झपके ही उद्योग से २६ मार्च १८८५ को शाहपुरा में झायसमाज 
की स्थापना हुई । 


शोधपुर राजयूताने की एक प्रसिद्ध रिवासत है । राठोर राजयूर्तों का यह किसी 
समय गढ़ था । यह वही क्र भूमि है जहां भार्यसमाज के प्रवर्तक को विष दिया गया 
था और जहां व्यमिचार आर साम्प्रदायिक पक्षपात ने एका करके अपनी जड़ उखाड़ने 
वाले का प्रणण हरण करने का बीड़ा उठाया था | ज्येष्ठ सम्बरत्‌ १६४० में व्यानन्द 
का हनाद जोधपुर में होने लगा। उस निमय प्रचार का प्रभाव ज+ जोधपुराधाश 
महाराजा श्री यशतन्तातह जी पर पड़ने लगा तभी घातक को कुपन्त्रणा का साधन 
ब्रह्म एनोत्यन्न जान्नाथ बना | जागदुद्वारक ऋषि ने तो पता लगते ही। घातक को 
कुछ धन देकर भगा दिया, परन्तु झायजनता को उठता हुई भाशाओों पर वज्यात 
हैं। हो गया । यद्यपे राज के बहुत से महानुभावों को ऋषि के सत्सेग का सौभाग्य प्रःप्त 
हुआ तथापि उन सब्न में से ऋषि के उद्देश्य को स'क कर, उसका आदर केबल 
महार,जा श्री प्रतापातह जी ने ही बिया। उस समय न वह # टठिश नाइट थे झौर 
न उनन्‍्दोने जी० सी० एस० भाई० की उच्च उपधि धाग्य की थी । मेजर जनग्ल तो 
कपी, उस समय क्या कोई यह भी सोच सकता था कि उन्हें ब्रठिश सेना में बोई 4 प्तान 
»० बनयगा। परन्तु ब्रह्मचारी का उपदेश बिडुली का सा असर कर गया झौर' 
रोजी अतापसिंद ने वेरज्ातुसार सपने भात्मिक गुरु से मानसिक प्राथना की-- 


तृटीप खगड- दूसरा पा च्छेर। , ( १८१ ) 


नोउइश्माभवतु न स्तनु: । “हमारा शरर पत्थर के तुल्प इृढ़ हो?” झौर वह शरीर 
कैसा वज्र के समान हो गया, उसे काबुल की सग्हद भौर फुन्स के मैदान ही 
गनते हैं । 


महाराज प्रतापर्सिह के नाम ऋषि दयानन्द का निम्नलिखित पत्र दोनों के गुरशिप्ये 
भाव को प्रकट करता है--- 


४जञ्गी....प्रतापासंह जी झानन्दित रहो | यह पत्न बावा साहेब वो भी दृष्टिगोचर 
करा दीजियेगा | रुक का इस जात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुरार्ध श 
झाल्ञस्यारि में वतंमान, आप भोर बाबा सद्देब दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं । 


झत्र कद्टिण, इस राज्य का, कि जिसमें सोलह लाख से वुछु ऊपर म्नृप्य बस्ते 
हैं, गच्चा ओर कल्याण का बड़ा भर आप तोता उठा रहे हैं। सुधार भौर बिगाड़ भी 
झाप ही तीनों महाशर्यों' पर निर्भर है | तथापि आप लोग झपन शरीर के आगेग्य, 
संरक्षण प्रायु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं-पयह कितनी बड़ी शोचनीय 
बात है । में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्य्ण्य गुमस सुन कर सुधार लेखें 
जिससे माग्वाड़ को क्‍या अपने झ.यंक्‍तत देश्भर का कल्यण करने में आप लोग 
प्रसिद्ध हो4 | भ्राप जैसे योग्य पुरुष जग्त्‌ में ब्हुन कम जन्मते हैं................ उत्तम 
पुरुष जित्नां अधिक जीबे उत्तनी ही देश का उन्नति ६.रत॑ है............ हू० दय।नन्द 
सग्स्वती, भ,श्विन ३ श्नित्रार सं० १६८४ वि०?? 


महार,ज प्रतापा*ह के निजू शर्गर सेवक महाशय लद्ब ण॒ के हृरय में थश्किधर्म का 
झंकुः पदिले पहल उगा | ऋषि दय,नन्द के देद्दान्त के पश्चातू बिक्र। सवत्‌ १६४२ 
मे नटोन झायसमाज स्थापन रिया परन्तु पति उपस्थिति न होने के रण ६ मास 
में है उसको समाप्ति होगई। सम्बत्‌ १६४५ में स्वामोा भास्करनन्द ज॑ के 
उद्योग स फिर आझायसमाज स्था -त हुअ. । श्री महज प्रताप>»ह जी उक्त स्वामीजी 
का *डा आदर करते थ, इस लिये वह उक्त आय्समाज के प्रधान बने, जाधपुर गजा 
के 7 हामन्त्री श्री पंडित सुब्ददेवप्रसद बी. ए., सी. अई, है. मन्त्री बने झोर प्न्य 
बुत से .नीम[नों ने शेप अधिकार लिये | उस समय जोधपुर की साशा ;जा ई। समासदों 
व सूची में सम्,लित समझी जातो थी भौर साप्त 'हक अधिवेशनोंमें दो सहस्न से 
४ विक जन उ.ल्विति होती थी | व्य करणाचार्य पडित 5 कुरदास, पंडित गरगेशचन्द्र, 
५डित भचदेश्ाादि इसी समय उपदेश्क निमत फिए गए थे । 
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््ब्ण्प्य ले 

४- अन्य धर्मा' से सघषे 
फ्षि की मृत्यु के समय झाय॑समाज और थ्यसोफो का संघष हो रहा था। 
मैडम ब्लैतदस्जो झोर कर्नल भल्काट भारत में धान की पकी हुई खेती सुनकर काटने 
के लिए भाये थे, परन्तु बद्टां झाकर देखते है तो रंग बदला दुआ प।ते हैं। अमरीका 
से आते हुये दोनों चतुर साहइसिवर्ण ने ऋषि दयानन्द को भक्ति ओर प्रेम से भरे हुए 
पन्न लिखे | उन्होंने थदिक धर्म पर भपना विश्वास प्रकट किया, भोर थ्यासोफी को 
झायसम।/न की शाखा ब्नाने का प्रस्ताव विद्या, परन्तु यहां भाकर देखा कि भारत की 
भोली प्रजा के हृदयों पर भ्रासन जमाने के लिये झायसमाजरूपी पायदान पर पर रखने 
की भी झावश्यक्ता नहीं है | हिन्दू जाति को चेला बनाने के लिये भ्रघेले का मेरूः 
पर्यात है। भारत में आने के थेड़े समय पीछे ही इस साहसिक-युगल ने श्रृषि 
दयानन्द की शिष्यता का बाना उतार कर गुरु का चोगा धारण क्र लिया, औभौर 
स्वतन्त्र थ्योतऊ्िक्‍ल सोमाइटी की बुनियाद डाली । कुछ दिनों तक आारयसमाज के 
लेखकों झोर सिपाहियों का ध्योसाफकल सासाइयडी की ओर विशेष ध्यान रहा । 
(८८४ के मध्य में दोनों एक दूनरे को भूलने लगे | ध्योसफिकल सॉंसाइटी ने झाय॑ 
समाज से उलमभना खतग्न क सममककर “भद्र भद्रमिति ब्रयात्‌' को अपना मूलमन्त्र 


बनालिया ओर झायसमाज ने ध्योसाफिकल सोसाइटी को भी उसी कोटि में डाल दिया 
जिसमें झोर सेकड़ों सम्प्रदाय पड़ हुए थे | 


प्रझ्लोसमाज के साथ धार्यसमाज की कभी जोरदार टक्कर नहीं हुईं | दाशंनिक बाद 
विव द सदा जार रहे हैं । ब्रह्मासमाज के साथ जोर से टकराना है भी बहुत कठिन | 
उसके सिद्ध न्तों की दीबार रुई से बनाई गई है। टक्कर लगती ही नहीं । जिसमें प्रतिरोध 
की शक्ति होगी, वहीं टक्कर भी लगेगी | बहुत दिनें। तक झायंसमाज क्बेटा के साप्ताहिक 
अविवेशन ब्रह्मोसमाज मन्दिर में होते रहे। 


तीसरा सामयिक सम्प्रदाय, जिरूके साथ आयंसमाज को कई साल तक उलमाना 
पड़ा, देवसमाञ्न था| देवसमाज के संस्थापक पं० सत्यानन्द अग्निहोत्न! के जीवन को 
कथा बड़ी मनो-झनक और उपदेश-पूर्ण है जो लेग धर्मों का भ्रनुशीलन मनोबेज्ञानिक 
रीति से कम्ते हैं, बह देवसमाज के उदय और अस्त के इतिहास को बड़ी दिलचस्पी से 
पढ सकते हैं । प: शित्रनागयण भग्निहोत्री का सार्वजनिक जीवन एक सन्देह शील स्कूल 
मास्टर की देसियत से शुरू होता है | धीरे २ वह अह्मेसमाज में प्रविष्ट हो जाता है । 
रवायत है कि जब ऋष दयानन्द अमृतसर से गये थे, तव ब्रह्मोसम|जी शिवनारायण्‌ 
अगिनिदोत्रो उनसे मिले थे, भोर॑ बेद पर कुछ भाप किये भे । ऋषि ने कैद की प्ृस्तक 


उठाकर हाथ में देरी भौर भक्तेययोग्य मन्त्र निकाल देने को कहा। अम्निनेत्री जौ 
बेचरे वेद कया जानें ! उन्होंने विन्ञायत के वुछ लेखकों के बेद सम्बन्धी उदगार पढ़ 
रखे थे , उन्ही के भाधार पर झ्क्षेप कर दिया था। जब बहुत देग्तक ढूंढ वर 
भी वेद में से कुछ न निकाल सके तों लोग हँस दिये | तब से भ पिद्दोतश्री जी भाय॑ 
स्रमाज के दुश्मन हो गये । 


ब्ह्मोसमाज में प्रविष्ट होकर पं: शित्रन रायण ने अच्छे उत्साह से कार्य किया। 
झापकी बोलने की शक्ति अदभुत थौ। उधर बंगाल में बा० केशवचन्द्र सेन ब््लोसमाज 
के आचार्य बन रहे थे। बायी और योग्यता के बल पर वह पूजा पा रहे थे। खग्बूजे 
को देखकर ख़रबूजा रंग पकड़ता है । पे० शिवनारायण ने भी भाचार्य और पूज्य बनने 
को दिल में ठानकर २० सितम्बर १८प्पर के दिन सन्‍्यास ले लिया | कुछ ही दिन 
पूव दूसरा विवाह हुआ था | नई बहू और बच्चों वो सथ लेकर प० शिवनारायण 
अप्लिद्ेत्री ने सत्यानन्द स्वामी बनकर भगवा धारण कर लिया, भोर घोषणा दी कि 
मैंने दुनिया से सन्‍्यास लिया है, स्नी और बच्चों से नहों ।” १८:८३ में प० सत्यानन्द 
अग्निदोत्री ने धर्मजीवन नाम का एक पत्र निकालना आरम्भ किया । 


नोकरी का त्याग और भगवां स्वामी पं० सत्यानन्द अग्निद्रोत्री को उस ऊचे 
झासन पर न बिठा सका, जिसकी उन्हें चाह थी । उम्र अ्रहभाव पहले से ही देवत्व 
के दावे बी भूमिका बाव रहा था | झार्यसमाज के लेखक और प्रचाग्क पहले दिनसे 
ही इस अदभुत जीवन कथा को समाल्तोचना की दृष्टिसे देख रहे थे। समाचार पत्रों में 
अग्नहोत्री जी के सन्‍यास और गुरुमव की आलोचना यथा शक्ति की जाती 
थी । उन्हों के उत्तर के लिये “बर्म जीवन!का जन्म हुआ था | इस समय से पं० सत्या 
नन्‍्द स्वामी और अभ्रर्यंसमाज में जो सघप पभारेम्भ हुआ, वह देर तक जारी रहा । 
वह तब तक समाप्त नहीं हुआ जब्बतक कि ईश्वर का स्थान लेने के भभ्लिाषी देवगुरु 
भगवान्‌ के धामिऊ दावे दुनिया की दृष्टि में मूल्परदित नहीं होगये । 


प्राचीन मतमंतान्तर्त से संघ बराबर चला जाता था, पर्न्तु अभी तक विशेष 
जोरदार लड़ाई सनातन धममसे ही भागम्म हो रही थी । इस समयकी विशेष्ता यह थी कि 
बहुत बड़े २ शात्रार्थ अभी आरम्भ नहीं हुए थे | कारण यह प्रतीत होता है कि शाज्ार्थ 
की कला में अभी कोई भी निपुण नहीं हुआ था | शास्रा्थों की पुगनी शैली, जिनमें 
अधच्छेदक की युक्तियां ही अमोघ शक्ति का काम वरेती थी, ऋषि दयानन्द के युक्तिरूपी 
गोलें से निकम्मी कगदी गई थी । पुराने पाणिइत्यदूृर्ग वो वीर दयानन्द के तक तीरों ने 
जजेरेब कर दिया था। दयानन्द की बाल! प्राचीन पाण्डियद्रत् पर बिनलली कस बव्रह 


( १७ ) झायसमाज का इतिहाख 


मिरी, और भस्मसात्‌ कर गई | वह हृथियाग निःम्मे हाग्ये। भ्रवरम तू उस  स्‍नुंठे 
बेर को भी जीव लाला समप्त होगई । पुर ने किल्ल गिर ग्ये, रये बने *हीं,, भूमि 
झोर झाकाश शून्य से होगये | विरो.घ्यो पर ऐ-व रोब छाय हृञ्म था५कि उ की 
झाख नहीं उठती थी, ओर अ«समाज अभी नाब लग था। उसके वीर त्य्यर द्वोरहे 
थे, » शाप्र रो प्रताक्षितों से चोमुत्री लड़ाई आग्म्त करने वाले थे । 


अन्य मर्तों से आयसनज में भग्ती बर,बर जारी थी । इस प्रकार के समाचार प्य॑ 
समाचार पत्रों में बराबर मिलते हैं-- 


“दो शब्प मगवानदास और भगवान्दीन बाशिन्दा जचलपुर जो कमरे बनख्वाह 
विरी आर तेर पर राई बर छिये ग्ये थे, फिर अपने दुर्दम मजधृब में 
बमदद आयसमाज इलादाबाद दाखिल हुए ।”” 

झारय सम चार, मेरठ श्रावण १६४१ । 


अमृतसर से एक महाशय सम्पादक आयेनामाचार को लिखते हैं।*''“लागर्सिह 
में अपनी जोजा के हमारे पास ञाये और प्राय.ःश्चत कराकर शुद्ध किये गये। 


भद्बयद १६४१ 


१५ अगस्त १८८५ की आयंपत्रिका में हमें कई ऐमे दृशान्त मितते हैं. जिनमें 
ईसाई था मुसन्लमान बनते हुए हिन्दू आयेसमाज के उद्योग से बच ग्ये | दो महिन॑ 
पीछे हम समाचार पत्रो में पढ़ते हैं, कि मिर्ज इम्ममुईन (रईस) और मुन्शीमुगग्भली 
खां नाम्के दो कादियान के मुसल्म्ननों को आय्थम में वष्सि गये । 
झकेले आर्यममाज अमृतसर ने रै८-५ में यह दावा फ़रिसा था कि कम से कम 8४० 
झादमी उसीके उद्योग से विधर्मी बनते बनते बचे । इप प्रकार हम देखते हैं कि श्ार्य 
समाज का जोग्दार प्रचार केवल पौराणिक सिद्धान्त मानने वालों पर की नहीं, इंर्ज तल 
आर बाईबिल के भनुयतीर्ण परभो प्रभाव पैदा कर रद्दा था । 


५,भींवन कीं उमंग 
इस समय के कार्यकर्त्ताओं में एक जीवन की उमंग थी, जो शैशव में ही दिखाई 


देती ड्लै | त्ग्ह्‌ र्‌ की स क! में त्य्यार होग्ही थी, भारा दिघ्नो कर पहाड़ श्नऊ 
टीजेकी तरद्द गिर रहे थे। मेरठ के अत्येसमाज में पश्चमोत्तर प्रदेशके म नशा 


तृतीय खगह-दूसरा परिच्केद 
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लखन स्वरूप जी ने एक प्रस्ताव किया था क्षिप्रान्त में आरयप्रतिनिब्चिसभा स्थापित 
की जाय, पंजाबमें भी आये प्रातिनिष्ति सभा की चर्चा उठ रही थी | भायसमाज लाहोर 
के मन्त्रो ने पत्नों में एक चिदडी छपाई थी, जिसमें ऋषिदपानन्‌द के जीवन चरित्नकी 
सामग्री भेजने की प्रार्थना की थी। राजपूताने के रामगढ़ स्थान में कालूरान नाम के 
एक ऋषिभक्त ने १०००० मनुग्यों की भायत्रा देकर दयानन्दभक्त आयेसमाजी बनाटा। 
इवर पंजाबभूषण श्रीमती माई भगवती के उद्योग से अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर 


स्री समार्ज बनाने का उद्योग होरहा था। यह सब नई उमेंग झोर नई जिंदगी के 
चिन्ह थे । 


इस जीवन को ज्योति को जीवित रखने के लिये भाजकल के शतसुख उपदेशक 
समाचार पत्र भी जन्म ले रहे थे। पार्यसमाचार भारतसुदशाप्रवर्तंक आदि पत्र 
ऋषि के जीवनकाल में ही निकल चुके थे | लाहौर से अंग्रेजी के “भाग” नामके 
मासिक पत्र ने १८८२ ई० के माच मास में जन्म लिया। उसके सम्पादक मि० बारी 
थे । इस पत्र ने कई साल तक उपयोगी कार्य किया। पीछे से पत्र सम्पादन भर 
बेदभाष्य द्वारा पेसा कमाने का उद्योग करने पर मि० बारी सर्व साधारण की दृष्टि में 
अप्रिय होगये झोर प्ाय्यपत्रिका ने अंग्रेज़ी पत्र की भावश्यकता को पूर्ण कर दिया, इस 
कार्य आय बन्द हो गया लाहोरोी ह०ए९॥७४०"४४०॥ 0 23 7"9३५०० ६ नामक पत्निका 
निकली, उसने भी अच्छा कार्य किया | १ मई सन्‌ १८८५ ई० में मुगदाबाद से 
झआर्ममाषा का पाक्षिक अस्िर्वविनय” निकलना आरम्भ हुआ | सन्‌ १८८८५ ई० के जून 
मास में लाहौर से आय॑पत्रिक। प्रकाशित होने लगी, भौर उसी वर्ष के जुलाई मास में 
फीरोजपुर से झारयंगजट ने जन्म लिया। भार्यग्रिनय को कुछ दिनों तक चमका कर 
प्‌० रुद्रदत्त जी सम्पादक़ आय कलकत्ते चले गये, पत्र बेच!गा बहुत दिनों तक सिसकता 
रहा | झा।+पत्निका का विशेष उन्श्य डी० ए० बी० क'लिज के सन्न्‍ध में झ्ान्दोलन 
करना था । सिद्वान्तों के संत्रन्ध में पे० गुरदत्त एम० ए० तथा भन्य दिद्वानों के लेखों 
से इस की उपयोगिता को बढ़ाया जाता था। आय गज योद्वा था । इनके अतिरिक्त 
देशदितिपी ( हिन्दी ) मासिक अजमेर से, अ।*पत्न (उदू तथा ६ंद्वी) बरेली से तथा 
झा प्रकार (गुजराती मासिक) बम्बई से प्राकाशित द्वो कर ञ्ार्य जनता की धर्म पि- 
पासा को बुम्माने का यत्न कर रद्दे थे। इनमें से अधिकांश प्रायः मतान्तरेंक उम्र “ भी- 
ध्षाओं से ही भरे होते थे । परिले से ही भार्य पत्रिफा की लेग्क्शेली अधिक सौम्य 
ओर झविक क्रियात्मक थी | भपने १२वें हो अरक में झार्यपत्रिका ने उस सनय प्रव- 
लित शास्त्रार्थ प्रयाली क विरोध में एक छलेज़ प्रद शित किया था । सामानन्‍्यतया 


लाइोर के इस साशाहिक का संपादन नहुत योग्यता झोर गम्भीरता से होता था। 





आई 8)  आरयसमाज का इतिदाख ( श८हैं ) ध्रारयसमाज का इतिहास 
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तीसरा परिच्छेद 





डढी० ए० वी० काबिज 
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(पत्र ई०--१ ८८७ ई«० 
१- उत्साह 


एक पुरुष की गृहिणी बच्चे को जननीविहौन छोड़कर परलोक को चली जाती 
है | एक च्तणभर के लिये पुरुष को प्रतीत होता है कि उसका संसार नष्ट होगया, वह 
प्रेम का अमृत, जिसके बिना जीवन निःसार है, निराधार होजाता है | वह दुख:मय काल 
होता है | शीघ्र ही पहला झावेग नष्ट होजाता है, पुरुष कौ दृष्टि मातृविहीन बच्चे पर 
पड़ती है, प्रभायृत का सगोवर उमड़ आता है, झौर जो शून्य पेंदा हुआ था, वह भर 
जाता है प्रेम को एक केन्द्र मित जाता है | पिता अपने पुत्र को गोदी में लेकर बारं- 
व. चूमने लगता है । उस समय उसे वह पुत्र पहले से अधिक प्यारा प्रतीत द्वोने 
लगता है । 


यदहो अवस्था पजाब के भायपुरु्षों की हुईं। ऋषि दयानन्द के वियोग ने क्षणभर 
के लिये आय पुरुषों का निस्तब्ध सा कर दिया | उनका प्रेम निराधार होकर भटकने 
लगा | इतने में दयानन्द्लोवेदिक कालिज की स्कीम सामने आई। हृदय में जो 
शुन्य उत्पन्न हुआ था, वह भर गया। आये पुरुषों के प्रेम को झपना ठिकाना मिल 
गया | पंजाब की झाययसभाजों के सिरपर एक पागलपन सा सवार होगया । उन्हें ऋषि 
का स्मारक, प्रवाएक निकालने का साधन, वेदिक स्वाध्याय को जागृत करने का उपाय--- 
सब कुछ डी० ए० वी० क।लिज ही प्रतीत होने लगा । उस चनिवार्य आग्रह के साथ, 
जिसके लिये पंजाबी मशहूर हैं, डो० ए० बी० कालिज की स्थापना का कार्य आरम्भ 
हुआ | पजाब के आयसमाजों में जो थोड़े से कार्यकर्ता थे, उनकी शक्तियां इसी झोर 
क्षग गंई । 


तृतीब शयड-तौसरा परिच्छेद | ( १८७ ) 
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हम जिस प्रचाग्युग का इतिदास गत परिच्छेद में लिख झाये हैं, उसने "कक 
वैदिक शिक्षणालय की आवश्यकता को और भी भ्रघिक सिद्ध कर दिया। प्रचार वे 
उत्साहकाल में हो प्रचारकों के. भ्रभाव का अनुभव हुआ करता है । उस समय सभी 
प्रचारक थे, परन्तु वह पगपग पर अनुभव करते थे कि जबतक शाज्त्रों के आननेवाले 
बाग्मी प्रचारक न हों तकतक कार्य खूबसूरती से नहीं चत्ञ सकता । विशेषतया लाहौर के 
आर्यपुरुषों मे तो कालिज को भपने कार्यक्रम का पहला भाग बना लिया। डी० ए» 
यी० क।लिज के भान्दोलन को फेलाने के लिये झार्यपत्रिका निकाली गई, झौर जिस 
सबकमेटी की चर्चा पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं उसके सिवा एक ओर सबकमेटी 
बनाई गई जिसके निम्नलिखित सभ्य थे--- 


१. ला० लालचन्द एम० ए० प्रधान 
२. ला» मदनर्सेह बी० ए० सेक्रेटरी 
३. ला० अमोलकराम 

४. ल्ा० जीवनदास, 

५.  ला० सुखदयाल 

है. ला* बटालियाराम 


यह कमेटी नियमपूर्वक झपने रजिस्टर रखती थी | एकत्रित चनन्‍्दा झागरा बंक में 
अमा किया जाता था। 


इस कमेटी में एक नाम का झभाव खटकता है | पे० गुरुदत्त एम० ए० डी० ए० 
वी० कालिज के जन्मदाताओं में से थे। शिक्षणालयसम्बन्धी आन्दौलन के दिमाग 
ओर आत्मिकबल गुरुदत्त विद्यार्थी ही थे | उनका नाम कमेटी में नहीं दिखाई देता, 
जिसका कारण स्पष्ट है। वह आन्दोलन के गुरु ब्राह्मण समभे जाते थे | वह भाव के 
प्रचारक थे, उन्हें प्राबन्ध के कमेले से अलग ही रखा गया था। आायसमाज के 
उत्सवों पर अधिकतया कालिज के नाम पर आप ही. अपील किया करते थे। इन 


दिनों ला० लाजपतराय हिसार में विकालत कर रहे थे। डी० ए० वी० कालिज 
के लिये उनका उत्साह प्रारम्भ से ही प्राकाशित होरहा था | आर्यसमाज 


( १८८) शार्यस्रमाज का इविहास 

में | जा पक 
के मैदान में उनकी भाषणशक्ति की भी धाक बंधनी आरम्भ हो गई थी। उन्हें भच्छे 
श्ोलनेवाले समका जाता था। कई स्थानों पर जाकर ला० लाजपतरात जी ने व्या- 


रपान दिये झोर चन्दा एकत्र किया | १८२७ में साधु रमताराम ने लाहोर में कालिज 
के नाम पर झाढदा फणड खोला, जिशमें बहुत कामयाबी हुईं । 


२-ए६ शव 
ढो० ० बौ० कालेन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्थये कुछ न बड़कर हम कालिज 


कौ पहली रिपोर्ट के कुछ उद्धरण, ला० लाजपतरायजी कौ 76 4.7ए5 'धया&प] 
नाम की पुस्तक से लेकर देते हैं । 


८८ इन आवश्यक विचारों से प्रेरित होकर हम एक ऐसे शिक्षणालय की स्थापना 
करना चाहते हैं, जो वर्तमान प्रणाली के गुझों की रक्षा करता हुआ उसकी श्टियों को 
पूरा करे | मुख्य उदृश्य यह होगा कि-- 


( १) राष्ट्रीय भाषाओं के स्वाध्याय को उत्साहित किया जाय भौर अशिक्षित 
ज्ञोगों को एक “ृंखला में बांधा जाय । 


(२ ) प्राचीन संस्कृत के भण्ययत पर जोर देकर सदाचार झोर धर्म सम्बन्धी 
बान को फेलाया जाय । 


( ३ ) निप्रमपूवंक जौवनद्वारा स्वास्थ्य और शक्ति सम्पन्न भीवन को पैदा 
किया जाय । 


(४ ) अग्रेज़ी साहित्य से पर्याप्त परिचय पैदा किया जाय | 


(४५ ) तथा भोतिक भोर क्रिपात्मक विज्ञान के प्रचारद्वारा देश की भाषिक 
उन्नति को सहायता दी जाय | 


यद घोषणा संम्था के जारी होने से पूर्व कौ गईं थी। संस्था के बन जाने पर 
सोताइटी को रनिप्टड कवाया गया। उद्च सप्रय संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य 
लिखे गये थे । 


स्तीय लशड- तीखरा प्च्छेर | ( १४६ ) 
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( १) दिन्दू साहित्य के अध्ययन को उत्सादित उन्नत-झोर आवश्यक करना | 





(३) प्राचौन संस्कृत झोर बेद के भ्रध्ययन को उत्साहित भोर आवश्यक करना। 


( हे ) अग्रेज़ौ सादित्य, कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक विज्ञान दो उत्साहित और 
झावश्यक करना । 


शार्य पतिक्रा में भौ कालिज के उदृश्यों के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार प्रकट किये 
गये थे | मुख्यतया तीन उद्देश्य बताये गये थे । हिन्दू साहित्य की रक्षा वैदिक तथा 
झाय॑ सादित्य की शिक्षा और पश्चिम की भाषा झोर विज्ञान से अपनी भाषा जोर 
विज्ञान को पुष्ट करने का प्रयत्न यह तीन उद्देश्य थे, जो झनेक प्रकारों तथा नामों से 
मतलाये जाते थे। उस समय से लगभग ३६ वर्ष पीछे १६२१ में रेलोवेदिक कालिजकी 
कड़ौ झालो वना करते हुर 'स्त्रामी दयानेद सग्स्वती ओर झायसमाज की मौजूदा हान्त” 
नाम के देकट में ला० लाजपतराय जी ने कालिज के निम्न लिखित प्रारम्मिक उद्देश्य 
बतलये हँ-- 


“दयानेद एंग्लोंग्रेंट्रिक कालिज के ब/नियान का यद्द मनन्‍शा था, कि संस्कृत भौर 
दिंदी की ताल्लीम को पेग्रजी सालीम के साथ लाज्मी करार देकर वह उन नुकायस को 
दूर कर सऊे जो एक तरफ महज संस्कृत की तालीम से और दूसरी तरफ महज अंग्रेजी की 
तालीम से पैदा होते हैं । उनकी गरण यह थो कि तालीमयाफ्ता जमापञ्मत झोर झवा- 
मउल्‍्नास के दर्म्यान जो दौवार हाल होती जःती है उसको दूर किया जाय, ऐसी तार्लमु 
दी आय जितसे तालीमयाफ्ता लोग अवामउल्‍नास के साथ ऐसे गहरे ताहलुकात पैदा 
कर सकें कि उनके झपालात का भझसर आम हो” ॥ 


इन उद्धारणों से बहुत सी जगह घेरने का लक्ष्य डी. ए. वी. फालिज के उद्दे- 
श्य को स्पष्टता के साथ दिखाना है । दों बातों की भोर विशेषतया ध्यान [खैंचता है । 
एक तो इस भोर कि उस समय के झिसी भी लेख में डी. ए. वी. कालिज वो शार्य 
समाज के लिये उपदेशक तैयार करने का साधन नहीं बताया गया, झौोर दूसरे इस 
'झोर कि भारत के प्राचीन इतिद्दास को वर्तनान विज्ञान की अपेक्षा पहिला दर्जा दियां 
गया है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो दर्में उन बहुत से कगछ्लों को सममने 
में सहलियत होगी, जो झागे वेदा हो गये । प्रारम्भिक उद्देश्यों के लिखने वाल्ले महा- 
भुनावों ने बड़ी सावधानत्ता से काम लिया था | डौ. ९. वौ. कालिन सम्कत्धी प्ररध्मिक 


( १६० ) ध्रार्यसमाज का इतिहास 


म्न््जडपकटड रात 
साहित्य में हम घामिक भावश्वकताभ्रौ का बहुत ही कम निर्देश पाते हैं । उनमें राष्ट्रीय 
()४७६४००७॥)) दृष्टि को ही प्रधान रक्‍्खा गया था । 


यह कहना कठिन है कि झार्य जनता ने डी. ए. वी. कालेज के प्रारम्मिक 
सचाल्लकों की सावधान भाषा को समझने झोर उसकी तह में जाने का यत्न किया था 
था नहीं ! जहां तक सर्व साधारण के जोश और उदगारों के चिन्ह मिलते है, यही 
प्रतीत होता है कि वह लिखित शब्दों की झोर नहीं जा रद्दे थे। वह डी. ए. बी. 
कालिज को ऋषे दयाननद का स्ताग्क ही नहीं, प्रतिनिधि भी मान रहे थे। उनका 
जोश संचालकों की कानूनी ओर सावधान भाषा से उत्पन्न नहीं हुआ था, उनका जोश 
दयानंद और वेद के नाम पर पेदा छुआ था | रुपया प्राचीब साहिद और साइंस को 
मिलाने के लिये नहीं बरसा था, क्रूषि की यादगार में वेद पढ़ानेवाले 
शिक्षणालय की स्थापना के लिये बरसा था। इसमें भी सन्देह नहीं कि डी० ए० वी० 
कालिज के संचालक परिस्थिति को खूब समझते थे और मोग्विक अपीले। में दयानन्द 
झोर वेद के नाम को ही दुहराते थे | सर्व॑ साधारण के सामने पूर्व झौर पश्चिम के 
मेल को गहरी फिलासफी ,नहीं 'खी जाती थी । इस प्रकार प्रारम्भ से ही दो प्रकार 
की विचारलहरें एकसाथ चल रही थीं। कागज पर सरकारी तोर से बहुत परिमित 
लक्ष्य रखा था, परन्तु जनता दूसरे ही विचार से मस्त थी | मोखिक अपलो में डी० 
ए० वी० कालिज के सम्बन्ध में जो व्रिचार रखे जाते थे उनके कुछ नमूने नीभे 
दिये जाते हैं । 


३--अपील 


१८८ई ई० में लाहोर आर्यसनाज के अवसर पर डी० ए० वी० कालिन के 
लिये ला० लाजपतराय जी ने ओर पंं० गुरुदत्त जी ने अपील की थी। लाला 
लाजपतराय जी ने अपनी अपील के झन्त में जो शब्द कहे थे उन्हें २ माच १८८ 
के अक में झाय॑ पत्रिका ने निम्नलिखित प्रकार से रिपोर्ट किया है । 
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वक्ताने उन अध्यात्मिक सेवाओं पर जोर दिया, जो स्वामी दयानन्द ने देश के 
लिये की है भोर समाप्ति पर कहां कि केवल इसलिये देशवाशियों को कालिन की 
सद्दायता न करनी चाहिये कि वह स्वामीजी के सेवाम्य जीवन के उपकारें के बोझ के 
नीचे दबे हुए हैं, परन्तु इसलिये भी कि इत समय सदाचार ओर धर्म की शिक्षाझो का 
नितान्त अभाव है | 


अगले वर्ष लाहौर भार्यसमाज के उत्सव पर पे० गुरुदत्त एम० ए० ने डी० ए० 
वी० कालिज के लिये अपील की । आपके व्याख्यान का सागंश यह था कि ब्रक्नचर्य के 
बिता जीवन दुःखमय होरदे हैं । जो लोग ब्रह्मचारी नहीं रहते वह आत्महत्या के पाप के 
भी होते हैं । बह्मवर्य तथा घनन्‍य धर्मो का पालन करना असम्मत्र है जन्नतक कि 
हम वेद तथा शास्त्रों की सहायता न लें । डी० ए० वी० कालिज से देशकों बड़ा लाभ 
होगा क्योंकि उसमें धर्म शास्त्रों तथा धम का ज्ञान कराया जायगा । 


यह अपीलें प्राम्मिक दशा की हैं । ज्यों २ समय वीतता गया, डी० ए० वी० 
कालिज की अपीलों में बेद ओर शास्त्रो की शिक्षा पर और भी अधिक बल दिया 
जाने लगा। १८ ई० में लाहोर आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर फिर पे० गुरुदत्त 
जी ने ही अपीज्ष की । आपने बताया कि वतंमान विज्ञान मनुष्य को आत्मा को शान्ति 
नहीं देसकता । वेद में ही शान्ति देने की शक्ति है | वेद के भ्रध्ययन से ही संसार का 
उद्घार हो सकता है। अन्त में ब्याख्याता ने कहा कि जिस किसी संस्थामें बेद पढ़ाने 
का प्रबन्ध हो, उसे सहायता देना झार्यमात्र का कत्तब्य है। आपने किसी संस्था 
विशेष का का नाम नहीं लिया, लोगोंने स्वयं ही समक लिया कि डी० ए० वी० कालिज 
के लिये अपील की गई है | कालिज का न/म क्यों नहीं लिया गया, इसके कारण 
पर हम इस समय प्राक्राश नहीं डालना चाहते | हमे केवल इतना ही दिखाना है कि 
जहां लिखित अपीलों में कानूनी सावधानता को क, ,, लाकर डी० ए० वी० कालिज 
को केवल राष्ट्रीय संस्था बतलाने का यत्न किया जाता था, वहां सार्वजनिक मौखिक 
अपीलों में वेद शास्त्न ब्रह्मचर्य आदि के नामों को ही अधिकतया दोहराया जाता था | 
झारय जनता लिखित भाषा की पेचीदगियों में नहीं जाती थी, वह दयानन्द और वेद 
को ही झागे रखती थी । हम इस प्रकार प्रारम्भ से ही दो प्रकार को लहरों को चलता 
देखते हैं | यही दोनों लहरें धीरे २ दद होकर पार्टी के रूप में परिणत *ीगई। 


( ११२ ) आयैस माज का इतिहास 


डे डत्साह 


उत्साह का स्थूल रूप दान है। किसी सार्वजनिक संस्था के लिये जनता में 
उत्साह है या नहीं इसकी परख आाथिक सहायता से होती है | इस कसीटी पर परख 
कर दखे प्रतीत होता है कि जायंसमाज में उस समय डी० ए० वी० कालिज के लिये 
बढ़ा उत्साह था। ऋषिकी मृत्यु के कुछ समय पीछे ही लाहोर में जब सभा हुईं तो 
८८०००) एकल्न हुआ | इस राशि में झाय॑ ललनाओं के आभूषण भी शामिल थे। 
आज देखने में ८ सहस्त्र की रकम छोटी दिखाई देती है परन्तु उस समय की दशा 
यें बहुत मिन्न थी । रुपया आज से महंगा था; सविजनिक कार्यों के लिये दान देनेको 
आदत लोगों को न्ह्ठा पडी थी, ओर आर्यसमाज में धनी पुरुर्षों का झभाव था | लाहौर 
के मुट्ठी भर आय पुरुषों में से कोई भी उस समय लखपति कहदाने के योग्य नहीं था। 
उस समय के ८ हजार झाजके २० हजार के बराबर थे। १८८६ मे हमें समाचार 
पतो में पढ़ते है कि क,लिज के लिये २० हज,र रुपया इकट्ठा होगय। है । 


पंजाब में आर्यसमार्जो के उत्सवों पर डी० ए० वी० कालिज के लिये ही अपीले 
होती थीं। भपील करने का काम पं०्गुरुदतत एम० ०० आर ला० ह जय।गय के 
सुउद था | पं०गुरुतत्त की योग्यता और घाश प्रत्र ह भाषण शक्ति जनता पर अदभुत असप्तर 
रखती थी । ला० लजपतठराय की ओजस्वी वाणी प्राग्म्म स ही सत्कार पा रही थी। 
कभी २ टियून के सम्पादक मि० मजुपार भी डी० ए० बी० कालिज ऊ लिये भ्रपील 
किया करते थे | साधु रमताराम पंजाब के एक उत्स ही कार्यकर्ता थे | बोलने में तेज, 
कार्य में अनथक, स्वभाव में अक्ख्ड, लगन के सच्चे साधु रमताराम ने डी ० ए० बी० 
कानिज के लिये कुछ सालों तक खूब काम किया। लहोर में भाटा फंड चलाने का 
श्रेय साधुजी को ही था। 


उस समय जिन दानियो ने पुष्कल ? शियां देवर सए”। के संचालकों के उत्साह 
को बढ़ाया, उनमें से दो के नाम +िशेषतया स्मः्णीय हैं | म्यानी के ठेकेदार मलिक 
ज्वालाप्रमादजी ने ८०००) का इकट्ठा दान किया । मलिकजी की ञ्ञा-समाज के लिवे 
दान की यह पहली किश्त थी। अगली किश्तें बराबर झाती रेहीं। सन्‌ १८६१ हं० 
के अर्यतमाज लाहौर के वापषिको सव पर आपने दो मौहध्सी चाह्यात, दो मोरूसी 
मकानात, औरतों के कुल जेवगत और बाक्की कुल जयदाद के चोथे हिस्से की वसी- 
यल ऐंग्लोगैदिक काहिज के नाम कर दी थी । इसके झतिरिक भोर भी बहुत सी रकमें 





समय समय पर भापसे अर्य समाज को प्राप्त होती रही | डी. ९. वी. कालिज के लिपे 

दूमरी बड़ी रकम भेरोंवाल के रईस बाबा नारायणार्तह से प्राप्त हुईं थी। भापने भमतसर में डी 
'ए.वी. स्कूल खोलने के लिए १० दस हजार रुपये नकद और ५० हजार की कीमत के गांव दान 
में दिये थे, जो पीछे से उनके पोते ने नालिश करके वापिस लेलिये थे । आायसमाज में 
मध्यम श्रेणी के लोगों की भधिकता उस समय भी थी भौर भव भी है | बड़े २ दाव 
उत्साह को बढ़ाने के साधन होते थे, परन्तु खज़ाना छोटी २ राशियों से ही भरता 
था | कई झायसमारजं निश्चित मासिक चन्दा देती थी। मुल्तान झारय समाज से ३०) 
मासिक, लुधियाना आय समाज से २१) मासिक, गुजरानवाला भाय समाज से १४५) 
मासिक के लगभग सहायता प्राप्त होती थी। भझपनी थोड़ी सी झाय का जितना भ्रधिक 
भाग झाय॑ समाजी लोग दान में देते हैं, झनुपात से शायद उतना दान दुसरे किसी समाज 
के लोग नहीं देते | सारांश यह है कि डी. ए. वी. कालिज, पंजाब कार्य पुरुषों के 
लिये एक लाइला उद्देश्य हो गया । पं० गुरइत्त जी की महत्वपूर्ण सद्दायता, ला« 
लाजपकाय जी की तेजस्वरिनी वाणी, भोर खा० हंसगज जी की जीवनाडुति ने पेजाब 
की शिक्षित मेंडली को क|लिज के पीछे पागल सा कर दिया । 


४६--लाला ए्सराजभ बी० ए० 


जिस व्यक्ति के स्वाथत्याग ने डी. ए. वी. कालिज के संचालकों के उत्साह 
क्यो कई गुना कर दिया, उसका जन्म होशियारपुर जिले के बजवाड़ा भामक कस्बे में 
हुआ था। झापके पिता का नाम चुनीलाल था। जिस समय उनका देहांत हुभ्रा, 
हसराज जी के बड़े भाई ला ० मलकराज जी की झायु १४५ वर्ष की झोर उनकी झपनी 
आयु १० वर्ष की थी । पिता के मर जाने पर बड़े भाई ने ही बालक के लिये पिता का 
स्थान ले लिया। ला० मलकराज भल्ला ने लाहौर में आकर रेलवे में नौकरी कर ली 
ओर दंसराज जी पढ़ने लगे । परिश्रम भोर बुद्धि ने अपने फल दिखाये । झाप अच्छे 
विद्याथियों में समझे; जाने लगे। बालकावस्था से द्वी भाप के हृदय में धरम्प्रीति उत्पन्न 
होने लगी थी। झ्ापके स्कूल के हैडमास्टर ईसाई थे। एक र.ज वह भाग्तवष का प्रामा- 
” शिक इतिहास (१) पढाते २ कहने लगे, कि प्राचीन आय लोग पत्थरों झोर श्षक्षों कौ 
पूजा किया करते थे। आराप ने इस निर्मूल स्थापना का विरोध किया । विवाद यहां तक 
बढ़ा कि आप को दो दिन के लिये स्कूल छोड़ना पड़ा । 


१८प८० ई० में देसराज जी ने ऐंट्न्स परीक्षा, भोर १८८४ ई० में बी. ए. परौक्षा 
पास कौ। परीक्षा के उत्तीय विद्यार्थियों में झापका नम्बर दूसरा रहा | विद्यार्थीकाल में ही 
आप झार्यसमाज के सत्संग में झने जाने लगे थे। उन किनों भा समाज लाहौर 
में एक छठ झात्मा का निवास था। वह एक खुगन्बित फूल था, जिसके साथ सस+ होते 
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#शाशाम्काम कम कुंग इमाम गा यु मा ॥ 








' ही सुगन्ध पैदा हो जती थी । झार्यसमाज के प्रधान ला० साईंदास थे। नवयुवक 
हंसराज की उन्होंने पहचान लिया, ओर उसमें धम की ल्ाग लगानी भझारम्भ कर दी 
जब ला०साईदास जी ने हंसराज जी की हृदयभूमि को हल से खूब नर्म झौर तय्यार 
कर दिया तो एक दूसरे मह्दापुरुष ने उस में धर्म का बीज बोया | कालिज में प्रविष्ट 
हो जाने पर ला० हंसराज जी पं० गुरुदतत जी के सेखरग में भाये | भाप पे० नी के 
गहरे मित्रों ओर सहयोगियों में से थे । 


१८८७ है० में भाप बड़ी सफलता के साथ बी. ९. परीक्षा में उत्तीय हुये । 
उधर पजाब की प्ार्य समाजों में डी. ए. वी. कालिज के लिये उत्साह उमड़ रहा 
था। जोश था, धन था, इच्छा थी, परन्तु नई संस्था के लिये किसी योग्य हैडमास्टर के 
न मिलने से सम्पूर्ण भान्दोलनन निराशामय सा प्रतीत होता था। उस समय छ्ला० इंतगज 
जी ने अपने झाप की सेवा के लिये पेश किया । झर,प ने बिता वुछु वेतन लिये 
डी. ए. वी. स्कूल में कार्य करने की इच्छा प्रकट की | अन्ते को भ्ाांखे म्ली। डी. 
ए. वी. कालेज कमेटी का उत्साह दसगुना हो गया, और प्रांटभर में एक जाश की 
लहर चल निकली । अये रामाज की उस समय की परिभाषा में “ ज्ञा० हंसराज की 
उस कुर्त्ननी ने डी. ए. वी. कालिज को मुमकिन बना दिया।”? 


4-ढटी० ए० वी० स्कूल को स्थापना 


लम्बा परिश्रम अन्त को फर्ल भूत हुआ । १ जून १८८६ के दिन आर्ंसमान 
मन्दिर लाहोर में एक सःवंजनिक सभा हुईं | विचार तो यह था कि स्कूल की स्था- 
पना धूमधाम से की जाय, परन्तु जून के महीने को लोगों के एकत्र होने के लिये उचित 
नहीं समझा गया। बड़े उत्सव को किसी दूसरे सम्यके लिये मुल्तवी करके 'स्वल्पारम्भ! 
पर ही सन्‍्तोष किया गया। प० गुरूत्त विद्यार्थी एम० ए० ने एक प्रभावशाली व्या- 
झ्यान में डी० ए० वो० कालिज के उद्देश्यों का वर्णन किया | श्रगले दिन झार्यसमाज 
मन्दिर में ही लड़॒वां की भर्ती अरम्भ हो गई । जून मास में भर्ती होने से दिद्याध्यों 
से कोई प्रवेश को फीस नहीं ली गईं । प्रारम्भ में रकूल का निम्नलिखित अध्यापक- 
वा] नियत किया गयः | 


१ ला० इंसगाज बी० ९० द्वैडमास्टर 
२ ला० दुर्गाप्रसाद सेकेंड मास्टर 

३ भाई सोहनसिह सायंस के अध्यापक 
४ ला० देवीदयाल गणिताष्यापक 
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५ १५० श्रीकृष्ण शास्त्री, फ्रथम संस्कृनाध्यापक * 
$ पं० मुनीराम विशग्द, इविकय संस्कृताध्यापक 

उऊ पे० मनीराम विशारद, प्रथम हिन्दी शिक्षक. 

८; पें० मुलराज, द्वितीय हिन्दी शिक्षक 

& पं० दरनामदास, प्रथम उदूं शिक्षक 
१० ला० प्योरेलाल, द्वितीय उदूँ शिक्षक: 
है? ला० फग्गूगाम 


इस प्रकार ११ अ्रध्पापकों की मंढली ने ऋषि के स्मारक की बुनियाद रखी | 
प्रारम्भ से ही यह स्कूल सर्वसाधारणख का प्यारा बन गया। पहले ही सप्ताह में 
३५० बालक भर्ती हो गये | दूसरे सप्ताह के भ्न्‍्त में छात्रों की संख्या ५०० तक 
पहुँच गई । जून का मद्दीना समाप्त होते २ स्कूल में ६०० छात्र पढ़ने लगे | पहले 
क्षण से डी० ए० वी० स्कूल ने विद्याथियों में जो प्रियता प्राप्त की, वह बढ़ती गईं, 
यहां तक कि किसी दिन लाहरे में सेख्या में सत्र से बड़ा स्कूल डी० ए० वी० स्कूल झोर 
संख्या में सब से बडा कालिज डी० ए० बी० काझ्लिन हो गया। 


६--उन्नति और दृढ़का 


डो० ए० बी० स्कूल की स्थापना के पीछे उसकी प्रसिद्ध प्रति दिन बढ़ती गई | 
संच 'लको ने स्थिरता उत्पन्न करने में भी कोई कसर न उठा रखी। २७ झगस्त १८-८६ 
को दयानन्द ऐंग्लोविदिक कालिज सोसाइटी की रजिस्दी करा दी गई। रजिस्टी के 
समय सोसायटी के दो उद्देश्य बतलाये गये थे । 


( १ ) पंजाब में दयानन्द ऐंग्लोवैदिकम्कूल् कालिज तथा झाश्रम की स्थापना । 

(२ ) शिल्प कौ शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

शिक्षा कौ निम्नलिखित विशेषताये उद्घोषित की गई थीं | 

( १ ) हिन्दू साहित्य ( २) प्राचीन संस्कृत साहित्य ९ रे) भर अग्रे.) भाषा 
तथा पाश्चत्य विज्ञान के शिक्षण फा बल देना। रजिस्टड हाते रानय सोसइटा के 
मुख्य २ समासद्‌ निम्नलिखित थे । 


ला० लालचन्द्र एम० ए०, प्लीडर चौफ़कोर्ट प्रधान 
ला० इंश्वरदास एन० ए० प्लीडर रावलापैंडी प्रधान 
मलिक ज्वालासहाय ठेकेदार 

ला० मदनसिंह मी० ९० गर मेत्री 


(१६६) झरायेसमाज का इतिहत्स 


ला० सांददास प्रवान भार्यसमाज लाकर समासद 
ला* काशीराम प्लीडर मुल्तान 
हु गुस्दत एम० ए० 
राय मूलराज एम० ए्‌० 
ला* गंगाराम सिविल इमिनिपर 
ज्ञा० द्वारिकादास एम० ९० प्रिन्सिपल मद्देन्द्र कॉलिज पटियाला द॒त्पादि 


झाश्रम बनाने का निश्चय पहले से हो ट्ो चुका था । मेमोरेण्डम में भौ भाश्रम 
की चर्चा थी। भाश्रम के नियम १प्पपई में ही प्रकाशित कर दिये थे। नियमों की 
विशेषता यह थी कि भाश्रमें में रहते हुए कोई बालक विवाह नहीं करा स्रकता था। २० वर्ष 
से ऊची उमर का युतक झाम्रम में नहीं भरा सकता था। नियम प्रकाशित होगये, भझोर 
उन पर विचार ह्वोता रहा | स्कूल के समीप ही ला० रतनचन्द दूगल का मकान किराये 
पुर लेलिया गया। उसे यथासम्भव विद्यार्थियों के लिये उपयोगी बनाकर १२ भग्रेल 
रैप८६ को द्याश्रम का उद्वाठन कर दिया गया। मा० दुर्गाप्रसाद जी झाश्रम के भ्रध्यक्ष 
बनाये गंये। प्रारम्भ में तो थोड़े ही बोर्डर भर्ती हुए परन्तु शीघ्र ही इतने प्रार्थना पक्र 
आगये कि भ्रधिकांश को भस्वीकृत करना पड़ा: | 
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झाय प्रतिनिधिमभाओं दी स्थापना। 





(८८६ हैं०--- (८८७ ई* 


१, वेद्किपमंप्रचार 
“>> माह +-.. 
लिन दो वर्षो में पंजाब के झर्यपुरुषों ने अनथक परिश्रम करके डी० ९० वीर, 
स्कूल को स्थापित कर दिया, उन्हीं दो बर्षों में झायंसमाज के संगठन को मज़बूत बनाने 
के लिये भी बहुत सा कार्य हुआ | बहुत सी नई झायसमाजें स्थापित हुईं, पुरानी 
झार्यसमाजों के सभासदों की संख्या बढ़ती गई, झौर सबसे बड़ा काम यह हुआ कि 
आर्य प्रतिनिधि समाझों का संगठन हो गया | भार्यसमाज के प्रवार और बलमम्पा- 
इन की दृष्टि से भी यद्द दो वर्ष स्वर्गीय रहेंगे । यह भार्यसमाज के उत्साह का समय 
था । नया जोश भार्य पुरुषों के रुधिर को वेग से दौड़ा रद्दा था। दुनियाभर का विरोध 
परस्पर प्रीति को पैदा करके भर्ण्रत्व के नाते को रुधिर के नाते से भी अधिक 
मज़बूत बना रद्दा था। परस्पर मतभेद को च्वमा किया जाता था, भार्यपुरुष एक दूसरे से 
इतनी सद्दानुभूति रखते थे कि छोटे २ संघर्ष कोई झसर नहीं पेदा कर सकते थे । 
भ्रार्यसमाज रूपी शियु प्रकृति कौ।चोटों को सइता हुआ निरन्तर उन्नति कौ झोर 
कदम बढ़ा रहा था। 


१ध्य८६-(१८्य८७ के दो वर्ष में लगभग डेढ़ सो नई समाजों कौ स्थापना का पता 
अकता है| (८८७ के आरम्म में हम झाय॑ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित 
हुआ पाते हैं कि (प्पपई में ६३ या ६५ नई समाजें बनीं। झगले वर्ष का हिसान 
देखते से भी ऐसा झनुभान,होता है कि ८० से कम सभाजों की स्थापना नहीं हुई । 
इन दो बधौ में आर्यंसमाज के प्राचारकों को संल्या बड्ुत बढ़ गई । स्वा० भात्मानन्द 
जी और स्वां० ईैश्वरानन्दजी के भतिरिक्त कई नये सन्‍्यासी भी मेदान में भा रहे 
ये । स्वामी स्वात्मनन्दजी कौ भच्छी घूम थी । वह् विद्वान झोर सुवर्ण थे। भाय॑ 
समाजें के उत्सवों पर उनके ब्याण्यानों को बड़े चाव से सुनाजाता था, परन्तु प्रतीत 
होहः हे कि मोलिक दिक्ृत्तों पर उनका मनबूत गिशवास नर था। चार साल भाद 


( १श८ ) धार्थलंमाज का इतिहास 


१८८६० में आपने भायसमाज को छोड़ दिया | उस समय लाहोर की भार्य पत्रिका ने 
लिखा था कि “जब हम देखते हैं कि ईमानदारी से वह आार्गसमाज के लिये काम नहीं 
कर सकते तत्र हम सममते हैं कि उनका भी भआारयंसगाज से जुदा होना ही भच्छा है| 
उसमें उनका भी भला है भर सत्य का भी भला दै ।”” 


साधु ग्मताराम का नाम विशेषतया उल्लेखयेग्य है । साधु रमताराम कट्टर धघर्म- 
भक थे । झॉयसमाज में उनकी खरी झोर झअनन्य श्रद्धा थी। उद्योग में आप भनुपम 
थे | खरी झोर सीधी सुनाने के कारण झापसे अपने झोर पराये सभी नाराज़ हो जाते 
थे परन्तु आपके धर्ममाव का सभी जगह आदर था। प्रचार में भौर डी० ए० वौ- 
कालिज की सहायता में भापने बड़ो भारी काम किया जिसकी प्रशंसा उस समय के 
प्राय: सभी समाचार पत्रों में मिलती है। झापकी भाषा अधिक कठोर थी । उसकी शिका- 
यत भी आर्यपत्रिका सद्धम प्रचारक भादि समाकचतारपत्नों में पाई जाती है। 


स्‍्वा० आलाराम उस समय अर्णममाज के उपदेशक थे। पौराणिक मत के खण्डन 
में छोटी २ दो एक पुस्तिकायें भी उन्होंने लिखी थीं। द्वबे में कई झार्णसमाज स्व्रा० 
झालाराम के उद्योग से ही स्थापित हुए थे। प्रतीत होता है कि उस समय भौ उनके 
विचार इृढ् नहीं थे, क्योंकि हमें दो वर्ष पीछे आर्यसमाचारपत्रों में यह घोषणा 
मिलती है क्लि स्वामी भ,लागम के सिद्दन्तों के लिये समाज उत्तरदाता नहीं है। पीछे 
से स्वामी आलाराम कट्ठर सनातनथर्मी बनकर झायसमाज से शाख्त्रार्थ करते रहे ओर 
झन्त में मठवारी बन गये। स्वामी मास्करानन्द ने गुजरात की झोर प्रचर किया था, 
ओर स्वामी प्रकाशानन्द पंजाब में श्रमण करते थे। साधु सदानन्द स्व्रामी गिगानन्दर, 
कृष्णानन्द भ्रक्तुयानन्द मौजानन्द गोकुलानन्द आदि अन्य अनेक सन्‍्यासी भी 
झायसमान का प्रचार करते हुए देश में विकते थे। गृवस्थ ध्याख्यान 
दाताओं में पं० गुरुततत एम. ए. लाला लाजयतराय झोर भगत रेमल के नाम 
मार वार झाते हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी भौर सहारनपुर के अनेक मद्दानुभाव प्रचार 
के लिये दोरे लगाते रहते थे । 


२, लन्दन में आंयप्तम,ज 


उस समय भार्यसमाज के अनुकूल विचार रखने वाला प्रत्येक पुरुष अपने भाषकफ़ों 
प्राचारक समझता था। वह ऐसे कार्य करता था मार्नों संसार भर को झाये बनाने का 
बोझ; उसी पर है | इसका दृढ़ प्रमाण यह है कि जो थोड़े से आर्यपुरुष शिक्षा 
प्रदण करने के लिये इंग्लैणड में पहुंच गये थे, उन्होंने वहां भार्यसमाज की स्थापना 
करे दी | पंजाब से ला० लक्ष्मीनारायथ वेरिस्टरी पास करने विलायत गये थे। उनके; 


तृतीय खश्ड-घोयथा पॉरिव्लेद । ( १६६ ) 
हृदय में झारयसमाज का जोश था | उन्होंने झायसमाज की स्थापना के लिये ब्हुत 
उद्यौग किया, जो शीघ्र हो सफल हो गया। १८ भप्रैल १८८६ को त्न्दन की 
आयेसमाज फा पहिला अधिवेशन हुआ | ला० भगत्तराम ओर सर्दार करणसिंह के 
निवात स्थान पर € सज्जन उपस्थित हुए। उन ह में से एक लाहोर के पुराने 
भक्त आयसमाजी ला० रोशनलाल भी _भे। ५ सजन लन्दन झार्यसमाज के प्रारम्भिक 


रशादस्य बने । 


स्थापना के समय केवल ६ सभासद्‌ बने थे, परन्तु शीघ्र ही लन्‍्दन की भारतीय॑ 
मण्डली का हृदय उस ओर खिचने लगा। साप्ताहिक झधिवेशनों में भ्रच्ही उ५त्यिति 
होने लगी | दृष्टान्त के लिये हम पांचवें साप्तात्कि अधिदेशन वा दृष्टान्त देते हैं, जिस 
से प्रतीत होगा कि लन्दन में विद्यमान भय रुपो का उद्योग नि-पल नहीं जारद्दा था । 


हाँ 


ह जूते ८-६ को झार्यसमाज का एक भरधिए्रेशन हु । हाजिरी में ग्याग्ह नाम 
देकर आगे (त्यादि इत्यादि! लिखा हैं । प्राग्म्भ में ईैश्वग्प्र थना के भजन हुए | ला*» 
उमाशंकर ने आयसम जके उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक निबन्ध पढ़ा । उसके पश्चात्‌ लाला 
(१) वैंकटगमन_ नायडू ने [ 00७ ६० ]7वतें॥ ] न'म की एक अग्रेज़ी कविता गाकर 
सुनाई । कविता के पीले ला० रोशनलाल बी० ए० का आयसमाज के तीसरे नियम 
पर ध्रग्नर्ज में व्य ख्याम हुआ ्िर में वेद की शिक्षा पर ब्ल दिया गया | इस व्याख्यान 
के पीछे मि० एफ पिन्काट ने खड़े हो कर जो कुछ कहा वह २५ जून (८७६ बी 
आये पत्रिका में निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है । 
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सर्दार किशनसिंद कपूर ने दोनों वक्ताओं के कथन की पुष्टि कौ | झन्त में भायस- 


माज के नियमों की कापियां वित्तेण की गई, ओर भजनों के साथ सभा समाप्त हुई 
( आाय पत्रिका २७ जुलाई १८८६ ) 


झायसमाज के अधिवेशन बगबर जारी रहे, और प्रवासी भारतवासियों की रुचि 
उधर बढ़ती गई। साप्ताहिक अधिवेशनों में प्रतिष्ठित भाग्तासी शामिल होने छगे। 
एक अ्रधिवेशन में पं० विशन नागयण दर ने निव्रन्ध पढ़ा। दूसरे अधिवेशन में मि० 
दादाभाई नोरोंजी महाराणी कूचविद्ार आदि की उपस्थिति में वेदिकधम के महत्व पर 
भाषण हुए | मदहाराखी कूचमिद्ार ने आायतमाज के उद्देश्यों से सद्दानुभूत्ति प्रकट की, 


७०७ ) आवेसमाश का इतिहास 


झोर उसकी संरक्षिका होना स्वीकार कर लिया । झायसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन में 
शामिल होने के लिय प्रो० मेक्समूत्तर को भी निमन्त्रण भेजा गया था | प्रो० मेकक्‍्समूलर 
जन्म ले ज़बन थे, निवास से अग्रज थे, और विचारों से एशियाटि थे, ओर विचारों से एशियाटिक थे। योरप्यन 
भावों का मिश्रण होते दुए भी प्रोफेसर मैक्समूलर के मन का क्ुकाव पूर्व कौ भोर था। 
अयसमाज के निमन्त्रण पत्र के उत्तर में भापने निम्नलिखित पत्र लिखा-+ 
कर 
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प्रियप्रह्वाशय | लन्दन प्रार्यसमाज के जल्से में शामिल होने ओर योग्य सेवा 
करने से मुझे; बड़ी प्रसन्नता होती | मुझे मल्ूम है कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
राज के उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ भोर अच्छे थे । उन्होंने अपने देशवासियों को बढ़ा लाभ 
पहुंचाया है भोर भझगर यह महात्मा कुछ अधिक भर्से तक जिन्दा रहते तो भारतखणड 
के लोगों को भोर भधघिक लाभ पहुंचाते। जो वुछु वह कर्ना चाहते थे, वह अब 
आायपुर्ों को करना चाहिये | केवल चेद मतावलम्बी होकर सन्तुष्ट न होना चाहिए, बल्कि 
स्वामी जी के अनुकूल उससे झागे कार्य करना चाहिये जह्टांतः स्वामी जी कर 
गये हैं | में हर तरह से इस कार्य में झाप लोगों की सहायता करने को राज़ी हूं। 
झाजकल आझक्सफड में परीक्षा के निरीक्षण के कार्य में लगा हुभा हैं, भोर जब 
परीक्षा समाप्त होंगी त+ अपने घर जाऊंगा | बर्योकि मेरे घर के लोग इंग्लिस्तान से 
चले गये हैं । परीक्षा के कारण में उनके साथ न जा सका | परीक्षा की तैयारी में लगे 
रहने के काश में अभी सम्य नहीं दे सकता, कसी दूसेरे सम्य अवश्य आर्यसमाज 

के सभासदों से परिचय का लाभ प्राप्त करूंगा । 

आपका दितेषी 


मैक्समूलर 


लन्दन झायंसमाज ने एक और बड़ा काये किया, जिससे उसकी 'चर्चा इंग्लेण्ड के 
समाचार पत्रों में भी खुब हुईं | चन्दनातंह नाम का एक गरीब ब्राह्मण लन्दन में रहता 
था। वह हस्पतालं में भर गया । इस्पताल के भ्धिकारियों ने लाश को लावारिस स- 
ममकर ईसाई ढंग पर दफनाने का निश्चय किया । जब यह समाचार आयसमाज के 
अवैतनिक मन्‍्त्री ला० लच्धमीनारायण को मालूम हुआ, तो वह हस्पताल में गये शोर 
शव को जलाने के लिए मांगा । हस्पताल के अधिकारियों ने शव आयसमाज के सुपुद 
कर दिया | लन्दन के बाजारों में वह एक बादभुत ही दृश्य था। भर्थी के साथ बहुत 


से भारतवासी, ओर अनेक अग्रेज़ नरनारी जा रहे थे। वह एक ख़ासा बातमी जलूस बने 
# श्माये समाचार | आापद २९४४ | 


तृतीय खगड़-चोथा परिण्छेद । ( २०१ ) 


सा -+*+>२-७-०२०5३+|भ्यदागकभइभयकवाइन्णकाक-चइथणक+०५-.३-ल्‍+-क-+५+,२०-२००१-भम्यककवााइग कक काम गुल्‍ग कमरा थमा पीर पद ्रधय हद रा ॥ नल 3 बज लिकिलिकिनिदक शमी वीकिकी लि किए 
उठा पी चभी २१ ९आ१ए# "टीिल्‍णिकीीरकीय । 


गया । झर्थी पर 'आर्यप्तमाज की जय” “हिन्दुस्तानी नौकर! यह शीषक लगा हुझा था । 
जतता पर इसका अदभुत प्रभाव पढ़ा। लन्दन में यह पहला ही अक्सर था कि एक 
लावारिस भारतत्रामी को वारिस बनाने का साहस भारतवासियों ने किया | उस 
से पूत्र कई घनीमानी भारतताप्तियों के अन्‍्त्येष्टि संस्कार भी ईसाई रीति 
पर हो चुके थे। श्मशानभूनि पर दहक्रिपा को देख कर तो बहुत से अंग्रेजों पर 
बहुत ही अच्छा झसर पड़ा | इस मृतक संस्कार पर १५०) ख़चे हुए, जो समाज के 
पुरुषार्थी मन्‍्त्री ला० लक्ष्मीनारायय की जेब से ही निकले । 


रे पुरूय २ आयसभाणे 


न बार 





इस समय पंजाब में लाहोर भमृतसर झौर जालन्धर पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध 
(झाजकल का संयुक्त प्रान्त ) में मेरठ झौर सहारनपुर और पश्चिम में बम्बई-यह 
झायसमाज मुख्य था | दिल्‍ली को भायसमाज भी उठ रही थी । इनमें से लाहोर की 
आझायसमाज अपने शिक्षा सम्बन्धी जोश के लिये विख्यात हो रही थी। उस समय के 
सभासदों में दो प्रकर की प्रवृत्तियां पाई जाती धीं। कुछ सज्जन जिनमें ऊँची अग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त किये हुए सज्जन मुख्य थे, शिक्षा को निजरूप में ही आवश्यक समभते 
थे, वह मानते थे कि यदि झार्यसामाजिक वातावरण में भरच्छे ढंग पर बोई भी शिक्ता 
दी जाय तो वह वेदिकधर्मी पैदा करने का साधन बन सकती है | इस प्रवृत्ति के सज्जनो 
में शिक्षा का स्थान अन्य वस्तुओं से ऊंचा था । दूसरी प्रवृत्ति के नेता पं० गुरुदत्त 
एम. ए. थे, ओोर झनुप्रायी सर्वसाधारण थे । इन लोगों में शिक्षा को साधन समम 
कर ही कालिज के लिये प्रेम पाया जाता था। वह शिक्षा को निज रूप में, वेद प्रचार 
के रूप में, भादर देते थे । प्रवृत्तियां दो थीं, परन्तु फल एक द्वी था ।अ.यसमाज 
लाहोर इस समय शिक्षा की धुन में था। उसकी सब शक्तियां डी. ए. बी. स्कूल को 
झोर लगी हुई थीं। भार्यत्माज लाइौर का वृत्तान्त अधूरा रहेगा यदि उसके उस सम्य 
के प्रधान ला० सांइदासजी के विषय में कुछ शब्द न लिखे जाये। ला० साईदासजी 
उन झा पुरुषों में से थे, जिनसे मिक्षकर मनुष्य अपने आपको ऊंचा उठता हुआ सम- 
भता है| झाप न व्याख्याता थे, झोर न लेखक । भापकी शक्ति सदाचार तथा बातचीत 
में थी। जिस नवयुवक को दो चारवार आपके साथ टहलने का मौका मिला, वही 
झापके काबू भाजाता था। उस पर वैदिक धर्म का रंग चंद बिना नहीं रहता 
था । ला० साईदासजी कौ हस्ती भ्रायंसमाज लाहोर के लिये धन्य थी। 


पंजाब का दूसरा मुख्य झारय॑ंसमाज जालन्धर का था | जालन्बर का झ्ार्यमनाज 
अपने प्रचार कार्य के लिये विख्यात होरद्ा था | जैसे लाहौर की प्रवृत्ति शिक्षा की ओर 


( २०२ ) ध्ायेसमाल का इविद'७ 


श्री, वैत्े ही ज लंवर की प्रवृत्ति प्रचार भोर ज्लीसुबार की ओर थी। माय 'माज जातन्धर 
के मनन्‍्जी ला० देवराजजी का उत्साह अर्स,.म था। उनकी सडद्रायता झे लिये उनके सम्बन्धी 
ओर मित्र ला० मुन्शीरामजी भी मैदान में झारदे थे। यद जोडी नलनन्‍्धर के आार्यसमाज को 
घसीटएर ञागे ल्ेजाने का यत्न कर रही थी | ला« देवराज जी का भक्तिभावे, धर्म प्रेम 
ओर दृट्विश्वास, ला० मुन्शीगमजी के प्रचयड़ साहस, ६ मिक आवेश भौर उम्रशक्ति 
के साथ गिलकर जालन्धर को लाहोर रो भी झगे मे जने का चि ह दिग्वा रहा था। 
१८२६ के भाग्म्प में जालन्धर भझार्यसमान ने मणटलिया बनाकर भामपास के प्राममों 
में प्रचार का काय आग्म्म किया। १८२६ के अक्टूबर में जहन्वर के कोट किशन- 
चन्द में आयसमाज की झोर से एक कन्या पाठसाल' जरी को *ईह | यह सु 3ख्यात 
कन्या महाविद्यालय का बीज था | ला० मुन्शर मजी इस सक्य जालन्वर 
में मुख्तार थे, भौर झायसमाज के प्रमान थे । (८८६ में अयवंसमण लहौर का 
जो उत्सत्र हुआ उसपर आपका ब्याख्यान भी हु कथा । उस ख्याखवान पर आ पत्रिका 
की टिप्पणी यह थी कि व्याख्यान 'थेण्वृष्णाए और '०ण्टंए० था। झञापके 
ब्याख्यानें में पहले से एक विशेष जोर पाया जाता था, जा ०७% अभरावेशपूण हृदय के 
उदगार में ही मिलता है | १८८६ के अन्त में अर्यवम/ज जालग्बर का वािओत्सव 
हुआ, जिसमें बहुत पर्याप्त भीड़ थी। उन दिनो उत्सव पर मह्ता अमीचन्दुज्ञी के 
घुर झोर रसीले भजनों की बहार रहती थी । 


पश्मिमोत्त प्रदेश में मेरठ झोर सहाग्नपुर की झार्यममाजों के कार्यकर्ता विशेष 
उत्साह से कार्य कर रहे थे | मेरठ से ञ्रायसमाच'र पत्र निकलता था। प्राग्म्म से ही 
मेरठ को यह सोभाग्य मिला कि उसमें छ्ब्बप्र तिउ आयपुरुष समाज के अधिकारी 
बनें। यहां की झार्यसमाज के वापिकोत्सतव पर दूर २ से आयेछझ्तन पहुचते थे। 
सहाग्नपुर में भी अच्छा काथ हो रहा था । इलाहाबाद में वदेव, प्रेस था। इसके 
कारण दो एक पणिदहत इमेशा यहां रहा करते थे । 


दिल्ली यर्याप पम्जाब का एक भाग है, तो भी उसमें आर्यसमाज के जीवन पृथक 
ही रहा है। दिल्‍ली में झारयसमाज का कार्य 'तिम्भा के नाम से झुरू हुआ था। 
कहे वर्षों तक मित्र सभा ही_भ्ायसमाज के स्थान को (ति करती रह्टी । पीछे से प्ार्य 
समाज बन गई | ला०« गिरधारीलाल वकील प्ायसम,अज के प्रग्म्भिक स्तम्भ थे । 
जय तक वह जीवित रहे, तत्र तक आयसमात्र को उनका बाय सह्दागा रहा । 
पा कक हक 





बम्बई की झार्यसमाज को प्राथम झार्यसमाज होने के करण डिस उत्साह से कार्य 
करना च दिये था उसने वैसा नहीं किया | महता दृष्शार।म #०छाम भकेल्े द्वी पश्चिम 


तृतीय खयड़--चोथा परैरछेद | ( २०३ ) 
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में बेदिक सन्देश सुनाने का प्रथत्न कर रहे थे। नवसारी में एक विशेष सभा ढग्के 
बड़ोदा नरेश ने मद॒ता जी वा वैदिक सिद्धान्तों के विषय पर व्याख्यान घुना, मिसिका 
प्रभाव बहुत उत्तम घड्ठा | ह 


किक आम. 5:7 ७४४४ 
४--आगय पक्‍्रतिनिधि समाप्तों की स्थापना 


संगठन ही झार्यसमाज का जीवन है। ऋषि दयानन्द की दूरदशिता और बुद्धमता 
का सबसे बड़ा प्रमाण यह दे कि उन्होंने भयेसमान कौ दौवार को नियम की नींव पर 
खड़ा किया है | झार्यसमाज का सं-ठन ही ऐसा है कि वह विस्तृत और मज़बूत छुए 
बिना नहीं रह सफता | समा के निर्माण ओर प्रजा के अधिकार पर ऋषि ने इतना बल 
दिया है कि जिन लो ने सोरप के इतिदासलेग्व्की की राय के झनुसार भाग्तवासियों 
की प्राआमत की झोर उपेक्ष दृष्टि को सिद्धान्त रूप में मान छोडा है उन्हें भझाश्चयित 
होना पडता है। एक समासद आर्यसमाज की इकाई है, झोर भूमरणडल के झ्ायों का 
संगठन उसका लक्ष्य है! यद उदार झोर ऊंचा विचार है, भो प्रार्यसमाज के स्रंगठन 
बो तह में काम करना है। 


क्रूषि की मृत्यु के उपरान्त ही झाय॑पुरुयों में यह चर्चा चल गई थी कि दैशभर 
में जिवंरे हुए झालसमाजों को एक सूत्र में पिरोना आवश्यक है। १८८र हैं के 
अन्त में परोपकारिणी सभा के अभिवेशन में ५० महादेव गोविन्द रानडे ने पाये 
प्रतिनिधियों को एकत्र करने का विवार उठाया था। ौहैष८० के सितम्बर मास में बम्बई 
झार्यसमाज के उपग्रधान राजकल,ल कूष्णदास कौ झोर से सब आयसमार्जों में एक पद्र 
खारी किया गया था। उस पत्र भें देशभर को. झार्यसमार्जों को परस्पर परिचय तथा, 
सहायता के लिये एक्र श्ुत्ला में बाबने को उपयोगता दिखाकर प्रस्ताव किया गया था 
कि एक 'प्रवान भ्र्यत्रमःअ” बताया जाय, जिसमें सब झआार्यसमाजों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हों। उस प्रवानममाज बी. नियमावली में सम्पूर्ण देश को एक ही प्रान्त 
मानकर उसकी शतिनिधिराभा शग्ठित कर ने का प्रास्ताव सामने रखा गया था | आये 
सामाजिक समाचार पह्ों में प्रतिनिधिसमा को आवश्यकता को चर्चा बराबर छारी 
रहौ। मेरठ के भर्य सनायार में पश्चिमोतर प्रदेश व अवध और लाहोर की झार्यपत्रिक्त 
ने पंजाब भें प्रतिनिधि सभा के आन्दोलन को विशेष रूप से उठाया । 


आायउरुपों के यत्न फलीभूत हुए | ४ तथा ५ अक्तूतर (१८:८६ ई०) को लाहौर 
में पाते के भ उताओं के प्रतेतिधि एकन्र हुए । छस अधिवेशन में १६ आझायसमाजों 
के प्रतिनिधि उयसेवत थे। नियमों और उपनियर्मों पर बहुत से विचार के अनन्तर 
झरपायी रूप से छऋत्थागं छमा के १५ सभासद चुने गये। सेक्रेटरी का फार्य लाला 


( २७०४७ ) झ्रायेसमाज का इतिहास 


मदनलाल बौ. ९. के सुपुर्द हुमा | पहली भनन्‍्तरंग समा के सम्यों की नामावली को 
अविकल रूप में देना मनोरंजकता से खालौ न होगा । 


१. पंडित शिवदत्त राम, अमृतसर 

२. ल्ञा० नारायण दास एम. ए., गुजरानवाल्ाः 
३. ला० मुर्लाधर, ह्ुश्यारपुर 

४. ला० साइ्दास, लाहोर 

५. ला० जीवनदास , 

६. ला० लाल्पन्द एम. ए. ,. 

७. ला० मदनासेंद बी. ९. , 

८. वा० रूपसिइ, कोहाट 

£.ला० ईंश्वदास एम. ए. रावलरपिंडी 
१०. ला० गंगाराम फीरोज़पुर छावनी: 
११. ला० उमरावर्सिद्द, दिल्ली 

१२. ला० मूलचन्द, पेशावर 

१३. ला० तुलसीराम, लुध्याना 

१४. एक मेम्बर, मुल्तान समाज 

१५. एक मेम्बर फौरोज़पुर शहर 


इस चुनाव में जालन्धर का कोई स्थान नहीं हैं, लाहौर के कई सभासद हैं ॥ 
कई मेम्बरों के स्थान फर समाजों के द्वी नाम हैं। यह ४,न्तरंगसभा एक प्रकार की 
डपसभा बनाई गई थी, जिसेक सुपुर्द प्रतिनिधि सभा में उपस्थितकर ने के लिये नियम 
तय्यार करना झोर उन समाजों को; जिनके प्रतिनिधि उस्न समय लक. नहीं भाये थे, 
सम्मिलित करने का यत्न करना था। 


पश्चिमोत्तर प्रदेश व झवध में चर्चा पहले शुरू हुईं थी, परन्तु परिणाम कुछ देर 
से निकला । लाहौर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना के समय मेरठ के कुछ प्रतिनिधि 
भी दशक रूप से उपस्थित हुए थे । २८, २६ दिसम्बर ( १८८३ ) को भ्ायसमाज 
मेरठ के उत्सव के साथ ही प्रतिनिधियों का जमाव हुआ । पश्चिमोत्तर प्रदेश व भवघ की! 
४८ आयसमाजें के प्रतिनिधि उपस्थित थे । नियमों पर बहुत गशर्मागर्म बहस हुईं । 
नियमें। का झ्न्तिम निशय न द्वो सका । निश्चय इम्ना कि प्रस्तावित नियमों की प्रतिया 


तृतीय खगड-चोथा परिच्छेद । ( २०४ ) 
मुद्रित करके समाजों में मेजदी जांय, भौर भझगले झधिवेशन में निश्चय हो। कार्य- 
संचालन के लिये निम्नलिखित चुनाव हा । 





मुन्शी लछमन स्वरूप साहिब ( मेरठ ) प्राधान 

पे० बिद्ारीलाल ( मेरठ ) मन्त्रौ 

ला० रामसरन्दास साहिब. (मेरठ ) खजांची 
बा० झानन्दीलाल साहिब ( मेरठ ) पुस्तकाध्यक्ष 


५१--परोपकारिणी सभा का अधिवेशन । 


१८८४५ हईं० में एक अधिवेशन काके परोपकारिणाौं सभा लम्बी तान कर सो गईं ! 
इधर समाचारपत्रों में सभा के भालस्य की चर्चा आरम्भ होगई | वदिक प्रेस का प्रब- 
नध भ्सन्तोष जनक था। उसकी शिकायतों के भी दफ्तर तय्यार हो रहे थे। चारों 
झोर से प्रेरित किये जाकर १८८७ हईं० के चन्त में मन्त्नी जी ने परोकारिणों सभा का 
अधिवेशन भजमेर में बुलाया | उस समय तक प्रान्तों की प्रतिनिधि सभाध्मों ने जोर 
नहीं पकड़ा था। इस कारण आय पुरुषों का ध्यान परोपकारियी सभा पर केन्द्रित 
रहता था | यह भौ खबर थौ कि परोपकारिणी सभा एक वबदिक भझाश्रम की स्थापना 
करने बालौ है । यहौ कारण थे, जितसे भधिवेशन पर भाग्त भर की मुख्य २ समाजों 
के प्रातिनिधि अजमेर में उपस्थित होगये थे | भ्रभिवेशन २८, २६ दिसम्बर को था, 
परन्तु आय पुरुषों कौ भीड़ २५ तारीख से ही झारम्म होगईं थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश व 
अवध की प्राय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन भी उन्हीं दिनों अजमेर में रखा गया 
था| इस कारण ओर भी भ्रधिक रोनक होगई । 


परोपकारिणी सभा का अधिवेशन दो दिन हुआ | € समासद्‌ उपस्थित थे | 
वैदिक भाश्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पर देर तक बहस होती रही । अ्रनल में शाहपुगाधीश 
श्रीयुत नाहरासैंह वर्मा की झोर से बा० जीवनराम साहिब ने अनासागर के किनारे पर 
विद्यमान उद्यान श्रम के लिये भेंट के रूप में पेश किया । सभा ने भेंट को शहषें 
स्वीकार कर लिया। दूमरे रोज प्रातःकाल € बजे से झ्श्रम का बुनियादी पत्थर रखने 
की विधि का समारोह था। प्रात:काल ही बाहिर से आये हुए और अजमेर के सज्जन 
इकंट् होकर भजन गाते हुए अनासागर की ओर रवाना हुए | उद्यान में पहुँचकर पहले 
ईश्वरभक्ति के भजन हुए, फिए पं० गुरुदत्त जी तथा भनन्‍्य कई बिद्वानों ने मिलकर वेद पाठ: 
किया । परोपकारिणी सभा की. भोर से प० मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया ने झ्ाश्रमः 
की भाधारशिला रखी, भाधारशिला के साथ एक बोतल में वेदभाष्य के कुछ भ्रक, 


( २०६ ) शारयसमाज का इतिदास 


जे का ओा का का का न ऑन चनन आन के न ना चर कह चढ़ यो नया चथा ओा ना मे हज +>5» “5 


भी रखे गये । उसी स्थान पर ऋषि की अस्थियों की स्थापना कौ गईं। विधि समाप्त 
हो जा। पर हिसार के वक्ोौल ला० लाजपताय जी का एक प्रभावशाली भाषण हुभा | 
अुषि के शित्य रतलाम के दीवान पं० श्यामजी कष्ण वर्मा ने एक छोटे से भाषण में 


प्रदुषि दा गुणानुताद दिया । इस प्राकारे उत्साह झोर जीवन के चिन्हों के साथ प्ाश्रम 
की स्थापना की विधि सनाप्त हुईं। 


दूसरे दिन के अधिवेशन में वेदिक प्रेस की दशा पर विचार हुग्मा | झ्ाय पुरुषें 
को प्रेस स्रे ज २ शिक्रायर्त थीं, वह पेश की गई । उनका कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं 
दिया गया । अधिकांश लटियों को स्थोकरार करना पड़ा। यह समझकर कि शायद 
प्रबन्ध के “सरे हाथों में जाने से सुधार हो जाय, प्रेन्त की देख रेख का काम अायप्रति- 
निधि सभा मेरठ के सुपुर किया गया। प्रतिनिधि सभा के मन्त्री ला० विद्दारीलाल ने 
इस बोक को सहृष स्वीकार किया | 


६, विक्‍्टोरिया वीं जु बिडी 


१६ फरवरी १८८७ का दिन भाग्त में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। महद्दा- 
राणी विक्टोरशियगा को र,ज्य करते ५० वष व्यतीत होगये थे । इस प्रसन्नता में जुबिली 
की गई थी । सारे अंग्रज़ी सम्र हा में उस दिन ईश्वरप्रार्थना भौर धन्यवाद की मंडी 
सी लग गई थी । भाग्त राजभक्ति के मेदान में किसी से पीछे नहीं रहा, और हाय 
समाज भारेत में क्रिसी से पोझे नहीं गहा | आयसमाजों में मह।राणी विक्टोरिया ६ में मह।रायी विक्टो 
जुत्ली बड़े उत्साह से मनाई गई । उस दिन झयसमान्न मरिरों में विशेष समार्ये को 

उत्साह स मताड + 
गईं, ईश्वर से महाराणी के दीब जीवन के लिये प्राथना की गईं, रात को रोशनी हुईं 
झोर झनेक समाजों ने महाराणी को अभिनन्दन पत्र भी दिये । भायसमाज के समाचार 
पत्रों ने रंगीन विशेष अंक निकाल कर अपनी राजभक्ति का परिचय दिया। 


एफनकः. वापचम्का"का १सवीकक मेज, 





यह पक्तियां १६२४ में लिजी जा रही हैं । १६२४ भ यह समझना कठिन है कि 
आायसमाज ने १८८७ में राजमक्ति झिखाने में इतना उत्स्गह क्‍यों दिखाया ! यदि झआाज 
के नयैने से नापा जाय तो प्रायसमाज का वह कार बहुत ही निचले दर्ज का 
प्रतीत होता है | दिल में एक वार यही विचार द्वोता है कि जुबिली की घटना को एक 
भुत,ने योग्य दुबरटना मान कर यहीं छोड़दें और झागे चलें जाय परन्तु न्याय का 
तकराजा दूसग ही है। न्याय चाहता है कि. उस समय के आर्यपुरु्षों के कार्यपर पक्तपाव 
2 । हृ.ष्ट से विचार किया जाय | कथा उस समय के भार्यपुरुषों ने व्यर्थ ही जुबिली के 
तगारोह में भाग लिया ! क्‍या वह सत्र धर्म के वीर योद्धा केवल ,ख़ुशामदी ही. थे ! जब 
प्ान्ति शषे इस प्रकार विचार किया जाता है तो मालूम होता है, कि उस समय के भझाव॑ 


तृतीय खयह-चोथा परिस्छेद । ( २०७ ) 





कंग्रयछ0< 
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3.# 2०.३५ 20. सी 5 ग्रीन की. 4१ भी सी 23७3 2 20. 40 #१३ १ #'% # २. 67%-#?७ 2०0 #२५ ७#* ५८ गाए.#क७ अप 4०९५“ #न्क #0क क ३. #गन्‍ 2... 5. औ 2ँौ अल नकर्पे ख २७ के. ूह 





पुरुषों ने जो कुछ किया, सच्चे विचार से किया, और ईमानदारी के साथ किशा। हमें 
उस समय के भार्य पुरुषों के कार्यों की परीक्षा ३७ वर्ष पंछे को करसेटो पर नह्दीं 
करनी च दिये । 


उस समय के झार्य पुरुषों ने महागणी विक्टोरिया की जुबिली में उत्साह से भाग 
लिया | कारण यदू था कि उतर समय तक लगभग सारा भारतत्रप इस बात पर फिास 
रखता था कि देशका कल्पाण पअतग्रेजी राज्य से ही है। अप्रेजों के आने से 
पहले की झराजकता की रवायतें झभी नई थीं; जो अग्रेन भारत में शासक बनवर झाये 
वह ग्लेइस्टन के समय के उदार संस्कारों को लिये हुये थे, और सबसे बढ़कर बात 
यह थी कि विक्टोरिया एक असाधारण मदिला थी | बढ जानतीथी कि पुरुषोंके लोहराज्य 
पर स्त्री किस प्रकार अपना अप्ततग्य हाथ रस सख्ती है। वह एक चीज़ यी, साधारण 
अग्रेज राजाओं को तरह नाचीज नहीं थी। विक्टारिआा के प्रति भरतीय प्रजा को जो 
भक्ति की, उसमें ब्यक्तिगत भक्ति का भी बड्डतसा अश था | 


यह तो थे सामान्य कार्य, जितपर उस समय के भारतय्रागियों की गाजभक्ति 
झाश्रित थी | एक विशेष क रख भी था, जिसे धअर्यसमाजी अपने आप» अ्िटिश 
राज्य का विशेषतया अंनुगूरीत समझते थे। लोगों के हृ.यें पर इस्लामी गज्य वी 
घटनायें भकितरसी होग्ही थी। हिन्दू प्रजा अफ़त्र को भूत गई थी, उन» केकल औरं- 
गजेब याद था। वह समभते थे कि यदि ऋषि दयानन्द इस्लाम के ग़ज्य में होते तो 
स्वतन्त्रता से प्रचार न कर सकते । ऋषि :परनद ने भी दो एकार ऐसा भाव प्रकट 
विया था। प्रारम्म में आयस आम * जिस प्रऊर ॥ चौमुर्ली लद'ई लग थ', ग्सके 
लिये धार्मिक स्क्तन्त्रना एक व के समन प्रतत होती थी । देर ठवा अं, गहरा सोचे 
तो यह विचार भी निर्मूल ही प्रतीत होता है । यदि ऋषि दयारनद अग्रजी गज्य में न 
होकर मुमलमानी राज्य के समय में हो) दो 7 किपी शिवा की पंठर धाथ ग्ख 
कर वैदिकधरम का जयनाद बुला देते | सिख धर्म अग्रेजी राज्य में नहीं, मुसलमान के 
राज्य में ही फेला था। अग्नि अपना रास्ता आप निदा'ल लेती है । गंगा के बगवान्‌ 
प्रवाह को हिमालय की चट्टानें बन्द नहीं कर सकती । दयानन्द एक अग्नि क। पंज था 
जो जिस दरा में भी पडता, क्रान्ति पदा करके ग्हता | कभी २ यह अभिल पः ह ती है 
कि आरयसमाज का प्रारम्भिक प्राचार इतना निधित न होता तो शयद आज अ- समान्र 
एक धामिक संस्था न रहकर एक विशाल क्रन्ति के रूप में दि है देती, परन्तु इति- 
दास में कल्पना का अधिक स्थान नहीं हैं | यह निशि -त है कि उस सम्य के आये 
पुरुषों का यह विश्वास था कि भ्रग्रजी राज्य ने भाग्त वो घमिक स्वत्स्त्रता दे है । 


सचोमुस्ती लड़ाई में दश्यमान घामिक स्यतन्त्रता बहुत प्यारी मालूम दुती है । भारय॑समाज 





( २०८ ) आयेसमाज का इतिहास 


ओर से महाराखी की सेवा में जो अभिनन्‍दन पत्र पेश किये गये थे, उनसे यह 


जात्र स्पष्ट शोेजाती है। लाहोर भाय॑ंसमाज के अभिनन्‍्दन पत्र के तीसरे पेरे में स्कूल, 
कालिज, तार, शिक्षा और शान्ति भादि के दिये भग्रेजी राज्यकी प्रशंसा थी झोर चोथे 
पैरे में निम्नलिखित शब्द थे--- 
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परन्तु सबसे अधिक कौमती और अतुलनीय प्रासाद जिसके लिये भाय॑समाज भापके 
राज्य का कृतज्ञ है, और जिसके बिना इसकी सत्ता भी सम्भव नहीं थी, धार्मिक 
स्वाधीनता का है । 


धामिक स्वाघीनता की उस छत्रच्छाया के नीचे ही, जिसने आपकी सरकार के सब 
विभारर्ण को अ्याप रखा है, आयसमाज के संत्थपक्र स्व्रामी दयाननद सरस्वती देश- 
वासियें, के द्वितार्थ मपने हादिक विश्वार्सो का प्रचार कर संके, ओर सबसे प्राचीन ओर 
पवित्र वेदी में प्रतिपादित एकेश्वर पूजा की झोर उन्हें प्रेरित कर सके । 


आयंसमाज मेरठ ने जो भभिनन्दन पत्र पेश किया था, उसमें निम्नलिखित 
शब्द थे- 


(जिस वक्त से हजूर मल्‍्का मुझज्जिमा कैसरे हिन्द ने भारतखणड की सल्तनत 
को झपने कब्जे में लिया है, उस वक्त से यहां पर झमन व झाम।न भोर हिफाजत 


तृतीय शयर-चोथा परिष्छेद । ( २०६ ) 
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काम हमारे लिये मुहस्या हो गये हैं, जिन्होंने कि जनाब कैसरेहिन्द की सश्ची मुहब्बत 
हमारे दिल्लों में पेदा कर दी है ।” 


यह विचार थे, जो झर्यपुरुषों को राजभक्त बना रहे थे | हम कह सकते हैं कि 


उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह शग्रेजी सरकार के स्वरुप को नहीं सममा था, परन्तु 
(डनका झ्ाशय उत्तम था। 


७. सापानिझ कठो रता भौर सहिष्णुता 


बहू समय वीरता का था | झाये पुरुषों के लिये कदम कदम पर रुकावरे थीं। दिन्दू 
समाज झायसमाज को सन्देह की दृष्टि से देखता था। यदि लड़का भायसमाजी बनता 
था तो बाप को नाराज़ करके और माता को रुलाकर, यदि बाप भायसमाजी बनता था 
तो वह लड़के झोर लड़की को नाता न मिलने का खतरा भेलता था | विरोध के 
पहाड़ रास्ता रोकते थे, परन्तु झायतव का उत्साह उनके सिरों पर से लांचकर निकल 
जाता था। वीरता के इशन्त देना कठिन है क्योंकि उस सन्‍य जो भी _हिन्दू सनातन 
ध को छोड़ कर भाय आयसमाज में प्रविष्ट होत। था, वह कुछ न कुछ वीरता दिखाता 
था। झनेक उदाहरणों में से इम केवल एक ही दृष्टान्त लेते हैं। मेरठ के झायसमा- 
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चार से हम निम्नलिखित इत्तांत उद्घ्रत करते हैं--- 


“खत पं० नृत्थासिंदद जी उपप्रधात भ्र.यसमाज नगीना 





बखिदमत जुमला साहिबान व मेम्बरान आायसमाज झार्यावते, नमस्ते 


झाप सत्र साहिबान इस समाज की काररबाई पर गौर फरमांवे, और वह यह है। 
हरफदों बशर को लाज़िम है, थानी जो शख्श अपना नाम झायतमाज के सभासदों में 
लिखवाये और सभा का मेम्जर होना चाहे, उस साहिब्र को कोशिश भौर धीरज ऐसा 
रखना चाहिये जैसा कि मोखासिह उपदेशक गोरद्षिणी सभा और प्रतिनिधि झायसमाज 
संगीना जितना बिजनौर ने रखा, झोर जिस कदर तकज्लीफ और रंजिश इस शख्स को 
वैदा हुई है, उसको मुखतसिर तौर पर बयान करता है, मगर उस शेरेमई ने कुछ 
एपाल न किया | अत्र देखिए | अव्वल ता जिस मकान में यह शख्स रहता था, उस 
मकान से इस शख्स को इसके रिश्तेदारों पोपष लोगों ने बाहिर निकाल 
दिया, परन्तु आयेसमाज का भाना जाना इस शख्स ने न छोड़ा । ओर सित्राय इसके 
पोप लोगों ने भौर बहुत सी तकलीफें दीं, उनका बयान करना फूजूल सममता 
हूं, भोर किसी लरद से पोपों का काबू इस शख्स ने नहीं चलने दिया | मगर एक 


( २११० ) आर्यसखमाज का इतिहाग्त 
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तकल्लौफ पोप लोगों ने इस शख्श को बड़ी दौ। उसका मुख्तसिर ह्वाल थद्द है कि ' 
अर्सा हौम माह का शुजरने बाला है कि लड़का इस शख्स का करीबन उमर सात बरस 
फा था। उसको पोप लोगों ने किसी बहाने से'चेडे में जहर देकर मार डाला । उसके 
वियोग होने का शोक तो शख्स मजकूरत्राला तकलौफ़ ज़दा को हुआ परन्तु छुता को 
न छोड़ा | भौर कुछ भी ख्याल न किया । जिस वक्त पिसर मजकूर को आझाठ रोज मेरे 
हुए होगये तब यहां मेला रामलोला में मिती असूम सुदी छठ को जो कि करीब तौस 
इज़ार के आदमी मेला मजकूर में था, उसमें व्याख्यान गोरज्षा का दिया इच्यादि १? 


यह केवल एक दृष्टांत है । उस शैशब काल में ऐसे दृश्ंत प्रत्येक ग्राम झौर शहर 
में हो रहे थे, जो लेखबद्ध भी नहीं हुए । भनुकूल वायुमणडल में पतले हुए झाय पुरुष 


नहीं समझ सकते, कि उस समय के वेदिक धंभियों को कितना स्वार्थत्पाग करना 
पड़ता था | ४४४७४: 





( 
८, गोरता का काय तथा अन्य घरनायें 


ऋषि दयागनन्‍द के जीवनबृत्तान्त में उनके गोरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रेम का 
बणन भाचुका है। उनके देहान्त के पश्चात्‌ इस विपय में आर्यसभाज के प्रासिद्ध आदि 
भजनोपदेशक्र चौधरी नवलसिंह ने गोरक्षा का भझणडा उठाया था। उक्त चौधरीजी ने 
गोरक्षा की भपील में जो लावनियां बनाई थी उनको सुनकर झञा््य जाति के बाल 
ओोर दृद्ध समी के अन्दर प्रोम झोर भक्ति का प्रवाह उमड़ भाता था। पंजाब प्रान्त में 
सन्‌ १८८४ के मध्यभाग से भ्रमण झारम्म करके चौधरीजी ने बहुत स्रा धन भौर गारयें 
एकत्र की थी। स्वामी आझलाराम इस कार्ण्य में उनके सहायक थे, क्योंक्रि उस समय 
उक्त साधु महाशय बड़ी लगन से आसण्यंसमाज का प्रचार कर रहे थे | हरिद्वार पर जाकर 
चौधरी नवलर्सिह ने गौनों के ऊपर जो अत्याचार देखा ओर उसके हटाने का जो 
प्रबन्ध किया उसे उन्होंने झराण्य विनय के सम्मिलित अक १४-१४ में इस प्रकार 
वर्णन किया है :- हु 


“हरिद्वार पर लोग गोदान करके ब्राह्मणों को दैजाते हैं और ये लोग गौ को, 
मुसलमानों के हाथ बेच देते हैं ओर वह मुसलमान लेकर ज्वालापुर भादि में लेजाकर , 
मार डालते हैं| दो सो चार सो गाय इसी तरह से हरिद्वार पर झाकर मारी जाती हैं. 
झोर जो लोग दान देकर गोरे वा गोरी बनाकर बछुड़े वा बहुड़ी हरद्वार पर छोड़ जाते. 
हैं उनका न कोई वारिस न मालिक होता है । उनको यवन लोग लावारिस समझकर 
जद कर डालते हैं । वह हर साल सैकड़ों मरे जाते हैं भोर देश में भी द्विन्दू मांसा- 
हास्यों को गाव बेचते हैं उनके वास्ते भर्म की कोई म्यवस्था नहीं है। इस बास्ते 


३७...... बृतीय लपड-बोथा परिच्केंद । ( २११ ), 


हरिद्वार पर गोरक्षा का प्रबन्ध इस तरह किया गया था । वहां के ब्राढ्मणों को यह बहा 
गया था कि जो यात्री गंगाजी में स्नान कर उससे यह संक्रल्प मंमाजी में कगया जबबे 
कि में झदोपरात्त हिंसकों के हाथ गाय न बेचूंगा भौर वह जो बुछ गोरत्ा के निमित्त 
द्वान दे उस झामदनी से वहा. पर जगल में गोशाला बनाई जावे, जिसमें वह गोरे भौर 
गोरी पलते रई और चन्य गौयें झावें, वह भी उस आमदनी से मोल ल्लेकर 
गोशाल। में छोड़ दी जावें । एक ञझाना भी जो एक झादमी से लिया जाता लो १२००० 
हजार रुपया दर साल गोरज्षा के दान पात्र में झाता, क्योंकि दों लाख झादमी साल भर 
में गंगासनान को भाते हैं, सो यद नियम हरिद्वार के ब्राह्मणों ने स्वीकार करके एक 
फणडा गोरदा के नाम से ब्रक्ककुगद पर खड़ा किया था, झौर तछता जिलपर गोरष्ठा 
के नियम लिखे थे, हर की पोड़ी पर खड़ा किपा था भोर यह लिखत लिखी गईं थी 
कि जो यात्री गंगा में स्नान करेगा. उसका पुरोहित कण्डे के नीचे गोरज्षा का संकल्प 
कराके श्रद्वापूतक, दानपात्र में दान दिवाये, झोर इस घन से गौशाला बनाई जाके, उसके 
मालिऊ हरिद्वार के ब्राह्मण पेच होंगे। पे० भव,नीदत्त ज्योतिषी कबखल को इसका 
झध्यक्ष किया गया था। उस लेख पर मेरे और सब बकह्मणों के हस्ताक्षर कराये गये 
थे झोर सत्र काम जारी किये गये थे। मैं इस काम को जारी कराकर गौशौला की 
पुष्टि के निमित्त चन्दा लाने. के वास्ते सह्दाग्ग्पुर कौ तरफ देशों में गया था, और यह 
सब दाल कई एक अखबारों में भौ लिखा दिया था | जिस समय यह खबर धर्मसभा 
जगाफघरी जिला अम्बाला, झोर धर्मसभा रुड़की जिला सहारनपुर को मिली तो उक्त दोनों 
स्भाओझों का वह विचार हुभा कि गो-रक्षा का पूरा प्रवन्ध हुझा, और यह गो रक्षा' का 
मार्ग दयागन्द सरध्वती का चल्लाया इुभा है इससे दयानन्द का पक्ष सिद्र द्ोता है, तो 
जगाघरी सभाने एक खत देकर लाइलीप्रसाद गुजराती को, और धर्मसभा रेड़की ने 
फकौर चन्द अध्यक्ष को हरिद्वार पर भेजा । उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि तुमने अपने 
सनातन धर्म को छोड़ दिया | भाजतक यहा न गोशाला बनी थी, न गो के बेचने का 
संकल्प हुआ था। क्‍या पहले कोई बुद्धिमान न हुभा था ! यह गोरक्षा का मत 
दयानन्द का चलाया हआा दै। हमारा तुम्हारा काम इसकौ हामि करना धर्म है | जब 
तुम इरिद्वार पर गोरज्षा करोगे तो लोग कहेंगे कि देखो दयानन्द का ऐसा उपदेश है 
कि, भ्ब ब्राह्मण भी गोरक्ता करने लगे | दयानन्द जी की कौत्ति होने से हमारी तुम्हारी 
हानि है । गरज ऐसी २ बातें कहकर ब्राह्मणों को बहकाकर गोरच्छा का झूणढा तख्ता 
दानवात्रादि उठवाकर इलवाई की भट्टी में. जलवा दिये | यह खबर मूलचन्द मास्टर 
कैनखल ने खत के जरिये से मुझे; दी । में इरह्वार भझाया, और भाकर ब्रह्मणों से कह्टा 
कि तुमने यह क्‍या किया, तो बआाक्षणों ने कहा कि मोरक्षा करना या. गोशाला बनवाना 


ईमारा धर्म नहीं, *इमलो गंगा पुत्र हैं, गंगा जेती है हम खाते हैं; हमकों दुत्तिया के. मगड़ें 


( २१९ ) आदधैेशमाज का इसिहाल 


से क्‍या काम ! परमेश्वर की इच्छासे गौ मारी जाती हैं-हम उसकी मर्जी को कैसे रोक 
दें। मुसलमान गो बंध करते हैं वह भी तो बेदरीति से करते हैं, कुरान भी सो भ्रथर्व 
बेद है, पहले हमरे यहां भी तो गो-अध करते थे। जब हम समर्थ थे, अब वह 
सामथ्य नहों है ।”? मैंने उन ऋषि मुनियों की सन्‍्तान के सुंह से ऐसी बात सुनकर 
झत्यन्त शोक॑ किया कि हाथ यह उन्हीं की सन्‍्ताम हैं जो गौ पर अपना प्राय नोछावर 
करते थे | भाज उस ब्रकह्मफुल की सन्‍्तान ब्रद्मकुगड् पर खड़ी हुईं यह कहे कि गोरक्षा 
करना हमारा धर्म नहीं हैं भोर इस परम घम का कंणडा उखाड़ कर शाग में फंक दे | 
हब हमको क्या भाशा हो कि हमारा देश उन्नति को प्राप्त होगा । क्या हरिद्वार में यह 
प्रबन्ध होने से सारे भारतवर्ष में यह ब्यवस्था न फैल जाती कि गौ इसिक को मत 
दो । जत्र हिन्दू लोग उनको गाय न देते तो उनको गाय कहां से मिलती ! २४ करोड़ 
आत्रादी में ३ करोड़ गौ का छुग चाहने वाले भर २१ फरोड़ रक्षा करने वाले हैं, 
फिर भी गो मारी जा रही हैं । शोक  वया बरें, हमारे ऊपर कोई ध्यवस्था करने वाला 
न रहा जो गाय क्लिसी ने रात को शेर के डर से धर में गांधी भौर दैवयोग से उलम 
कर मर गई-तो बांधने वाला हत्यारा हो गया | गंगापर झाकर गोदवाट में प्रायश्वित्त 
करने लगे भोर मंग्री उसके सिर पर जूते मरे तब विरादरी उससे खान पान करे भोर 
जो झपने द्वाथ से दो रुपये के बदले बूचर की घूरी तले गौ को बेच दे उसको न कोई 
दणइ न प्रायश्चित । सच हमारे धममं का वही हाल है कि भशर्फियों की लूट भोर कोयलों 
पर मोदर | एक हफ्ता इन लोगों से मुकक्ो मगज़ मारते हो सया पर मैं भझकेला हूं भोर 
धरंसभा वाले कई आदमी बहदा रहे हैं, में लाचार होकर भाज जाता है। उन लोगों 
की बुद्धि शट दो गईं। क्‍या किया जाय परन्तु में देशोपकारक झोर घर्रद्ाक अखन्रारों 
से झाशा करता हूं कि इस मजमून को अपने २ परचों में लिखकर ओर अपनी २ 
राय देकर इन दुर्बुद्धि लोगों को घिकार देकर समम देंगे। मुकफो एक साल हुभा 
पेशावर से बरेली तक गोरजक्षा के लिये फिरता है। एक दो गोशाला मुजफ्फरनगरादि 
में बनाई गई थीं भोर लाखों मनुष्यों को गो रच्ता का उपदेश देकर ह्विंसक के दवाथ न 
बेचने का संकल्प भी कराया परन्तु यह हरिद्वार में ऐसा उत्तमोकार किया हुभा घने 
सभा जगाघरी और रुड़क्री ने मट्टी कर दिया, जो यद मेरी जान भी ले लेते पर इस 
का का नाश न करते तो मुझको शोफ़ नथा |?” 


चौधरी नवलातंद ने पण्डों के इस दुष्करम को उत्तरीय भारत के सारे नगरों फ्र 
सिद्ध कर दिया और आयतमाजों के प्रतिनिधि चारों शोर से हरिद्वार पहुँच गये । ११ 
मई सन्‌ १८ए८र को कनखल में एक बड़ी भारी सभा की गई । पणषडों को बहुत से यज- 
मानों में लिखकर श्रेजा था कि यदि तुम गोरक्षा के कार्य का पुनरुद्धार न करोगे तो 
हमाश तुमसे कुछ वास्ता न रहेगा। भझाये मद्रपुरुषों तथा अन्य सज्जनों ने पण्ढों वो. 


तृतीभ लघइ- थोथा परिच्हेंद | ( ११३ ) 
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बहुत समझाया परन्तु वह इस शुभ काय में सहायता देने कौ जगह क्रोधित होकर 
घाधक हुए भर भसभ्यता से गाली प्रादानादि ब्यवहार कर लड़ने मरने को उपस्थित 
हुए | भ्रन्‍्त को हार कर सामाजिक पुरुषों के उद्योग से कनखल चुन्नीब्ाल के बाग में 
१४ मई को हवन भजनादि के पश्चात्‌ गोरशिणी सभा का मझूणडा कायम किया 
गया और स्थानाधिप मद्ाशय ने भी स्थान देने के भरतिरिक्त दृढ़ प्रतिज्ञापूवक इस काम 

पर यथावत्‌ दृष्टि रखने तथा उन्नति करने का जिम्मा लिया । 





इसी अवसर पर चौधरी नवलापेंह ने भ्रपनी वह प्रासिद्ध लावनी बनाकर गाई थी 
जिसके एक पद में पणडे की करतूत का ही यणन है। पद यह है---“ इधर धर्म को झणडा 
गा़ें, उधर अधर्मी रद्दे उखाड़”? उस समय के दर्शक कहते हैं कि जिस समय यह पद 
गाया गया, सैंकड़ों पुरुषों की झांखों में झांसू जारी थे और कनखल निवासी महाजन 
ओऔर भझन्य पुरुष पण्डों पर लानते डालते थे | इस गोरध्षिणी सभा के प्रधान फर्रुखा- 
बाद के रईस लाला मोहदनलाल नियत हुए भोर चोधरी नवलार्सद को मन्त्री बनाया गया। 


सनातनी समाचार पन्नों ( मित्रविलासादि ) ने गोरद्दा का कंणडा उखाड़ने पर 
हरद्वार के पण्डों की उलटी पीठ ठोकी जिसके लिए हेतु यह दिया कि ““दयानन्दी गो 
रक्षा की आड़ में अपना झायसमाज कायम करते हैं, मोरक्षा तो केवल वहाना है।”” 
पोराणिक सनातनी पत्रों ने चाहे कुछू ही शोर मचाया परन्तु हरद्वार के पण्डों को 
उनके यजमाने ने सीधा कर ही लिया | झाय विनय खड है अझक २१ के सामाजिक 
समाचारों में नीचे का समाचार छुपा था; -- 


अत्यन्त दृष का स्थान दै कि हरिद्वार में दूसरी गोशाला भी प्रस्तुत होगईं। पण्डों ने 
अपना पूवकूत दोष अपमाजन किया । इतना घुग भला सुनकर, देश देशांतरों में 
प्रद्यात होकर, अब सममक में झाया कि गोरद्ा भ्रवश्यमेव करनी है | मुख लोग बिना 
झन्तिम फल विचारे शीघ्रता से ऐसे हो काय कर बैठते हैं कि जिससे पश्चात्‌ उनको 
निन्दापाब बनना पड़ता हैं ।? पण्डों ने सभा तो बनाई परन्तु उसके तीन सभापत्ति 
ओर छः प्रधान नियत हुए क्योंकि उनको अपने सब पजमानें। का प्रसन्न करना ही 
चभीष्ट था । 


हरिद्वार कौ गोशाला कुछ काज़ तक चलतौ रहौं | 
&£, उपसंशर 


यह दो क्ष भायसमाञर के लिये शान्तिमय उन्नति के थे | नहां डी. ए. भी. स्कूल 
| स्थापना से अध्यक्माज कौ जे पाताल में पहुंच गई कहां धन्य धर्मों तथा सम्प्रदायों के 


( २१४ ) आायसमांश का इतिहास 
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कोई बड़ा संघर्ष उत्पन्न नहीं हुआ । कई ९ छोटे मोटे शाज्नार्थ होते रहे, परन्तु 8कर 
का भयक्र समय भी भारम्त नहीं हा था। 


आय पुरुष वेदिक संस्कार करामे लग गये थे परन्तु भ्रमी तक संस्कारों के पांव 
नहीं जमे थे । नियोग के नाम से विधवा विवाह के कुछ दृष्टान्त पाये जाते हैं और 
कहीं कहीं ११ वष की कन्या के वेदिक विवाह के समाचार भी मिलते हैं | संस्कारों की 
झोर जो थोड़ी बहुत भौ प्रश्धत्ति मिलती है, वह महत्त्वपूर्ण है। इस समय छोटी २ वस्तु 
का बड़ा विरोध होता था । वह लोग थोड़ा भी करते भे तो भ्धिक सहन करना पड़ता 
था | उस समय के झाये पुरुषों की याद उसी समय की अवस्थझ्ों को देखते हुए परीक्षा 
की जाय तो क्टना प:गा कि बह लोग धम पर सुखों का धलिदान करना मानते थे । 





वृततौय शायड-पांचयां परिअ्छेंद । (२१४) 
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समनातनधम से संघर्ष 
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. अृषि दयानन्द ने चोमुखे झाकरमण किये, सत्र सम्प्रदायों को घक्का सगाया, किसी 
को भी अछूता नहीं छोड़ा । ऋषि ने अनेक शात््रार्थ किये | बहुत से पर्वत जो अपनी 
उचाई का दावा रखते थे, उस विद्यामेप के सामने छोटे दिखाई देने लगे । सनातनध- 
मियों ने अपने बड़ी से बड़ी तोपों को लाकर दयानन्ददुर्ग का घेरा डाला, परन्तु 
ब्ह्मचयं और प्रतिमा की फसीक्ष पर कोई भसर न पेदा कर सके । शात्नार्थ भी एक 
कला है, नो केवल परिडत्य के साथ नहीं झाती | ऋषि से पूर्व तथा उस समय 
में भी काशी और नदिया में दिग्गज पंडित विद्यमान थे | वह धाराप्रवाद्द संस्कृत बोल 
सकते थे, व्याप्तियों के छूरों ओर अबच्छेदकों के गोलों से विरोधी पंडित का भंग- 
भंग कर सकते थे, पर सर्वसाधारण के सामने आकर छोटे से छोटे विषय पर युक्ति- 
पूर्वक बाल नई कर सकते थे। वह अघेरी कौठरी के दिग्गज थे, ऋषि ने डर खुके 
मैदान में ललकारा | खुले मेदान की लड़ाई में जिन गुणों से सफलता प्राप्त द्ोतौ है, 
बह उनमें विद्यमान नहीं थे दयानन्द ने शास्त्राथ के पुराने सब कानूनों की तोड़ 
डाला । वह व्याप्तियों की बारा नहीं छोहता धा, भवच्छेंदकी के गोले नहीं बरसाता 
था, वेदों के मन्त्र प्रमाण में पेश करता था, ओर जब उसे झ्ावश्यकता दोतौ थी, 
तब बेद प्राह्यण उपनिषद्‌ दशन झोर स्मृति अपगा २ हिस्सा देने के लिये उपस्थित 
होनाते थे | इस नई शख्ज्रार्थ पद्धलि ने पुरानी पणशिइतऊ शाजार्य पद्मति को त्रिल्कुल 
निकस्मा बना दिया। अन्तिम दिनों में ऋषि का मार्ग निष्कण्टक बन गया था | प्रति- 
पक्षियों ने हथियार फेक दिये थे । 


ऋषि के बीठे लगभग ५ साल तक प्रतीक्षा और तख्यारी का समय था। झार्य- 
समाज का सर्वस्न सेनापति खो गया था, नये सेनापति ठण्यार नहीं हुए थे । उधर 
सनाशन्‌धमे गई शाज्लार्थप्रणाली का क. ख. ग. सीख रहा था | बह भी महों को तम्पाह 
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कर रहा था | ५ साल कौ तण्यारी के पीछे प८पप८ ६० में हम फिर भायेसमाज और 
सनातनथर्म को ठकराता हुमा देखते हैं । संवर्ध के बढ़ने का एंक यद्द भी कारण था कि 
झायसमाज की उन्नति पुराने दु्गों की जड़ों को हिला रहदी थी। आप सनातन विशारों 
का था, तो लड़का भारयसमाजी बन रहा था। एक भाई गणेशजी को पूजता था, तो 
दूसरा भाई मूर्तिपूजा के खणडन में लगा हुआ था। समाज में एक क्रान्ति पैदा हो 
रही थी, जिसे देख कर पुराने विचारों के ठेकेदारे घबरा उठे थे। १८८४ ई० से 
१८पप७ ई तक आायेसमाज की शक्ति जितनी तीव्रता से बढ़ती गईं, पौराणिक विचार 
रखनेवालों की घबराहट में उतनी ही वृद्धि होती गईं। (८८७ ई० में गति भोर 
स्थिति की शक्तियां भाषत्त में जोर से रगड़ खाने लगी । 


२, आय पर्मंतमा और झार्य सिद्धान्त 


श्रदृषि की मृत्यु के पीछे सनातनधमे की ओर से झायेसमाज के प्रवाह को रोकने 
का पहला लेखकद्ध प्रयत्न किसी पंडित राममोहन शर्मा की झोर से हुआ था। राममोहन 
शर्मा का नाम तो केवल दिखावे के लिये था, असल में “महामोहविद्रावश” काशी 
के किसी बड़े पंडित का लिवा हुआ था | लोगों का अनुमान था कि उस समय के 
प्रप्तिद्न विद्वान भागवतायाय ने ह्वी (विद्राबरण” कौ रचना की थी । इस छोटीसी पुस्तक 
में ऋग्वेरादिभाष्यमूमिफा के वेदाह्मणविषय्क सन्दर्भ का खयढन हुआ था। भाषा 
नितान्त भ्रसभ्य थी, योग्यता दिवाने का प्रयत् प्रत्यक्ष दीखता था । इस लेख का एक 


नमूना यद्द दिखाने के लिये दिया जाठा है कि उस समय की पंडितमरडलौ विवाद 
में किस भ.षा का प्रयोग उचित समझती थी | 


“प्यैेकदा पवितन्रतमायां सुलभसुभगगांगप्रवाद्दायां वाराणस्यां विजरद्ीः सं्वैरपि 
बरमध्तजशिरोमणि: पुययजनप्रत॒र इतिसमधिगत: पे रूपहुलाल्प जलात्पल्वल।त्‌ सदयः समुत्यित: 
सर्वोगीयपंकलेपेन स्तब्धरोमेत्र स्थूलकायों धर्मपुस्तकमूनलमुल्लुलानः काश्यादिपुण्य- 
तीर्थमुवो दास्यन्नित कश्निद भिन्ुवेधो देवनिन्दायोपशब्घुस्घुगयितमुख:ः कलेकयन्निव 
स्‍्वेष प्ावयन्नित्राज्ञानम्मसि जगरशेपे, सञज्जनयन्नित्र सताञ्चेनसः छेशं, वज्चयन्नि 
व स्वदेश वस्तुतः स्वात्मानमेत्र वज्चयन कलुषयंश्र समुपागमत्‌ ।”” 


एक वार अत्यन्त पवित्र सुलभ सुन्दर गेगा प्रवाह से युक्त काशीपुरी में एक मि- 
खारी वेष वाला आदमी आया | वह कैसा था ? उस पंडित झौर मुख पुण्य जनों में 
श्रेष्ठ कहते थे ( पुण्य जन का अर्थ अाष्ठ पुरुष भी है भोर नास्तिक भी ) कीच से 
निकले हुए, मिट्टी से सने होने के कारण स्तब्ध केशोंवाले सूमर के समान वह 
धरम पुस्तक रूपी बनस्यति की जड़ों को खोदता, झोर काश्यादि तारों की पवित्र .भूमि 


दृतीय खगुई-पांचर्जा परिव्हेर। (रह). 
को उज्ाइता था । उमप्तके सुंह से देवनिन्दा का शब्द सूचर के घुर धुर शब्द कौ 
तरद निरलता था | वह मानो भपने भेस को कलैफ़ित कर रहा था, सारे संसार 
को। भवियारूपी जल में डुनो रहा रहा था, सजरतों के दिलों को दुःखित कर 
रहा था, अपने देश को झोर बध्तुतः अपने झापको ही धोखा दे रहा था झौर' कलकफितें' 
कर रहा था। 








यह महामोहविद्रावण को प्रारम्भिक पेक्तियां हैं | इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उस 
समय के परिडतों में श्रेष्ठ समझा जाता था | वह समकते थे कि एक लच्छेदार भ्प- 
शब्द बीस युक्तियों का काम देता है। उन्हें नहीं विदित था कि युग परिवर्तन हो चुका 
हैं। भय कठिन गाली के स्थान पर शान्त युक्ति को भ्धिक बलयुक समझा जाता है | 


इस प्रकार के लेखों का सर्वसाघाश्ण पर तो कोई प्रभाव नहीं होता था, परस्तु 
संस्कृत के विद्वान्‌ इन्हें पढ़कर भबश्य प्रभावित होते थे | प्रभाव का यह चअमिप्राय नहीं 
कि उभ्की सम्मतियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाता था, ऐठे लेख कभी सम्मत्तियों पर 
प्रभाव नहीं पैदा कर सकते थे | इनका झसर केवल यह होता था कि जो लोग ऋषि के 
विरोधी थे वह कुछ समय के लिए प्रासन्न हो नोते थे, झौर जो ऋषि के भक्त थे, उनके 
इृदयों को दुःख पहुंचता था। ऋषि के शिष्यों में से तीन ही मुख्य समझे जाते थे | स्वामी 
झात्मानन्द जी के कार्य का वर्णन झा चुका है। पं० भीमसेन झौरे पं० ज्वालादत्त ऋषि 
के थ्वास शिक्यों में से थे । उन्होंने ऋषि से बहुत कुछ पढ़ा था। बेद भाष्य तथा भन्य 
प्रन्थों के प्र सशीधन का कार्य प्राय: इन्हीं दोनो के हाथों से होता था। ऋषि की मृत्यु 
के पीछे उकत्त दोनों पणिडत प्रयाग के वैदिक प्रेस में सशोधक का काय करते रहे । उस 
समय झारयसमाज में पंडितों का अभाव था। ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्धों के प्र: स- 
शोघन तथा लेखन के कारय के लिये अपनी फर्ुखाब'ठ की पाटश'ला के सबसे योग्य 
विद्यार्थी भीमसेन भोर ज्वालादत्त को साथ ले लिया था | दोनों में से पं० भीमसेन की 
योग्यता अच्छी थी, परन्तु स्वभाव चब्क्‍्ल था, प० ज्वाल्नादत्त का स्वभाव 
स्थिर था, भ्रद्वर अच्छे थे, परन्तु कौशल भौर पांडित्य की कमी थी | 
स्वभाव की चहचलता के कारण भीमसेनजी को स्वामी जी के कोप का भाजन भी होना 
पढ़ता था। प्रतीत द्वोता है कि वह बहकावट में बहुत शीघ्र च्याजाते थे | कभी २ 
झपने पांडित्य के मद में झाकर स्वामी जी की झशुद्धियां निकालने की धुन उन पर 
सवार होज!ती, भोर इधर उधर बुराई तक करने लगते | एकबार कार्य की अत्यन्त 
शिधिलता के कारण ऋषि से प॑० भीमसेन को अलग भी कर दिया। मार्गशिष बदी ५ 
सम्बत्‌ १६३४ के पत्र में ऋषि ने वैदिक प्रेस के मैनेजर मनीषी समर्थदान को लिता है 
#श्राज अत्यन्त भ्रयोग्यला के कारण भीमसेन को सब दिन के लिंये निकाल दिया हैं 
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' उसको मुल न लगाना | लिखे लिखाबे तो कुछ ध्यान न देना” अलग कियें जाकर पं० 
भीमसेन की आंखें ख़ुलीं | स्वामौनी को आपने जो पत्र भेजा, वह लेखक की मानसिक 
शा को अच्छी तर सूचित करता है। हम पत्र की कुछ पंक्तियां नीचे उद्घुत 
करते हैं :- 


97688 5 । मेरा चित्त अभ्न कहीं नहीं लगता क्योंकि भाप जैसे शुद्ध पुरुष मुस्त 
देते दोई नहीं दीखते । पहले यह विचार नहीं किया | यहौ मेरी भूल है झोर झापका 
पह कहना बहुत सत्य है कि जब्तक मनुष्य को धक्का नहीं लगता तबतक बुद्धि नहीं 
थआाती | भत्र मेरा यही विचार है कि झापक! संग मैंने बहुत क्रिया, झौर भापको भी 
मेरे समान ठहरने वाला कम ही मिला होगा । भव मेरे ऊपर कृपा करके मेरे दोष भाप 
निःशेष जानते हैं भौर कुछ में भी जानता हूं, सो भाप चित्त से हटा द॑जिये | क्योंकि 
मैं सब दोषों को समूल छोड दूंगा । जिन २ बातों से मेरी आझापकी बुद्धि में विरोध 
पड़ता था, सो बे ब.तें अब कदाचित्‌ किचिंत भौ न करूंगा । अब प्ूर्वानुभूत अपराधों 
को क्षमा करके अपने चरणकमलें के दशन कराइये ।”? 


रुवामीजी ने क्षमा ऋर दिया | पं० भीमसेन फिर प्रेस में संशोधक का कार्य करते 
रे | वित्त की चचलता भोर बहकाने में आजानेवाली प्रकृति ने प० भीमसेन का 
झनत तक साथ दिया । इन दोषों के होते हुए भी उनकी योग्यता में कोई सन्देह नहीं 
था। झयने समय में वह भाय तमाज के चोटी के पंडित माने जाते थे। आाषप्रन्थों में 
उनका अनिषिद्ध प्रवेश था। तनके प्रोत्साहन से ओर प्रयाग निवासी बा० विश्वेश्वर 
िंहजी के उद्योग से महामोद्द त्िद्रावश! जसे विषप्रूण आद्चोपों के उत्तर देने ओर धामिक 
प्रश्नों की नियटाने के लिये भषाढ़ शुक्रा १३२० १६४४ ( जुलाई १८८७ ) को भाय॑ 
जमसभा की स्थापना हुईं | सभा का उद्देश्य वैदिकधर्न पर किये गये झ्षेपों का खणढन 
और शकाओं का समाधान करना था | सभा के मन्त्नी पे० भौमसेन शर्मा बनाये गये । 
झाततियों के खणडन के लिपे 'झाय सिद्धान्त! नाम का मासिक पत्र निकाला गया । उसौमें 
झआार्य पुरुषों की शंकाओों का समाधान भी होता था | पहले तो यथासम्भव सभी शकाओं 
का समाधान करने का यत्न किया जाता था, परन्तु जब यह कार्य कठिन होने लगा तो 
घोषणा दोगई फि केवल उन्हीं शंकाओं का समाधान किया जायगा जो झाय॑ प्रतिनिधि 
सभा द्वरा प्राप्त होंगी। पत्र के सम्पादक प्रारम्भ में पं भीमसेन शर्मा और पंं० 
ज्वालादत्त शर्मा थे, परन्तु पंछे से सम्पादन का काय केवल पं० भीमसेन शर्मा ही 
करते रहे। पत्र का वार्षिक मूल्य १।) रखा गया था। सम्पादक का कोई वेतन 
निश्चित नहीं फिया गया था । छपाई बचाकर जो शेष बचे उसका झाघा भाग सम्पा- 


दर्को की भेंट किया जाता था। नाममात्र को पत्र झायंधर्म सभा का था परन्तु 


_तीब बेशरइ-पांचपां परिरुकद । ( श्र ) 


प्रारम्भ से वह पे० भौमसेन शर्मा के पूर्ण अधिकार में रहा वहौ उसके बालौ वा- 
रिस बन गये । जब शर्मा भी भौमार हो नाते तो पन्न भी सुस्ताने अगता। महँनों तक 
दर्शन ही न देता था, परन्तु उस समय सामाजिक पन्नों का इतना झमाव था, लोगों 
की धम पिपासा इतनी बढ़ी हुईं थी, भोर ऋषि के शिष्य का इतना झादर था कि 
सभ कम्ियों के होते हुए भो झार्य सिद्धान्त को आर्स पुरुषों से बहुत सी झआयिक सहायता 
मिलती थी । ज५ वैदिक यन्त्रालय प्रयाग ऐे उठकर भजमेर चला गया तो ५० भीम- 
सेनजी प्रयाग में ही रह गये और उनके साथ ही भागे पसिद्धाम्स भोर प्रायंधमछमा 
के कार्यालय भी रद्द गये | 


झाये घमेसभा कीं भोर से १६४४ के भनन्‍त में दयानन्द विश्वविद्यालय का 
डदयाटंन किया गया। विश्वविय!लय का उदेश्य भायसमाज की प्रावश्यकताओों को 
पू् करने के लिये उपदेशक तण्यार करना थ'। इस विद्यलय- के मुख्य कार्यकर्ता ये» 
भीमसेन जी हूं। थे । भाय॑ पुरुषों ने विद्यालय के लिये अच्छी सहायता दी। एक समय 
इसमें पन्द्रहद बीस विद्यार्थी पढ़ने लगे थे | विश्वविद्यलय के संचालक आ० बिशेश्वर 
सिंह जौ रईस थे, जो ऋष के अनन्य भक्त थे | वद चाइते थे. कि. ऋषिको बताई हुईं 
पाडविध का विद्यालय में भज्ञरश:पाक्षन क्रिया जाय । 


भझाय धर्मसभा के सभासद्‌ माघ १६४४ में ३६ थे, जिन में से लगभग भें 
संस्द्वतम थे | सभासद्‌ बनने के लिये इतनी ही शर्त थी कि. 'जो सभासद्‌ बनना चाहे 
बह भायसमाजी दो भोर संस्कृत जानता हो? कृस्कूत जानने या न जानने का निर्णय 
सभासदी के. उम्मेदबार के. अजौन था | इस- कारण. सभा में अधिक संख्या उन लोमों 
की होगई जो नाममात के ही संस्कृराज्ञ थे । यद्ी कारश था कि सभा अधिक समय 
तक न चल सकी | कामग दो वर्ष तक. जीवित रहकर माघ. १६४६ में. समा अपने 
शीसरे भधिवेशन के साथ समाप्त हुईं | सभा समाप्त. होने के कहे कारण प्रतीत होढ़े 
हैं। आयेसमाम को जन्म घुट्टी में नियम और नियन्त्रण स्विजाया गया है। आपयधर्म 
सभा का न भच्छा नियन्त्रण था, भौंर न कोई विशेष नियम थे | प्राय प्रतिनिधि 
सभा के भतिरिक्त प्रान्त में किसी ऐसी सभा का सहना कठिन था, जो सब पाये पुरुषों 
की प्रतिनिधि न समझी जाय । यदि आ्रायधरमसभा प्रातिनिधि द्वारा बनाई जर्सी, या प्रलि- 
निश्चि फे भअथीन होती ते। शयंद जीवित रह जाती । प्रतिनिधि सभा के बनमजाने झोर 
खायबम सभा के समासरों व। शिविल्िता के कारण वह सभा भनन्‍्यया सिद्ध सौ होगईं 
थी | तीसरे अधिमेशन में वह समा तोड़दी गई भोर भाय सिद्धान्स तथा विश्वविद्या- 
हाप केक बंता इसे पे० भीमसेन-शर्मा ही रह गये। मिशके--दिनों' तक सायकम 


( २५० ) सा्येसमाल का इविदास 


सभा रहौ, उसने उपयोगी कार्य किया | बह झायसकाज के संगठन के भनुरूप नहीं 
थौ, इस कारण ज॑वित न रह सकी। 


३. सनातनपर्म-पह/मण्डल 


शार्यसमान कौ शक्ति का रहस्य उसका मज़बूत सगठन है। शआ्ाय प्रातनिधि सभा 
की स्थापना के पीछे समाज कौ शक्ति और भी अधिक होगईं । पौराणिक धर्म में कुछ 
समय मे झात्मरक्षा की भावना पेदा हो रही थी | भाय॑समाज के प्रचार से जिन लोगों 
के हादिक भावों झ्थवा थलियों पर चोट पहुचौ थी, वह लोहे की कवच पहनने का 
उद्योग कर रह्दे थे । पौराणिक धम्म ने आत्मरक्षा के लिये कई प्रकार के उद्योग आर- 
म्म कर दिये । स्थान २ पर धर्मसभा, पडितसभा खनातनधरम सभा आदि की स्थापना 
होने लगी। पौराणिक सिद्धान्तो कौ पुष्टि में मासिक तथा साप्ताहिक पत्र निकलने लगे, 
ओर शात्रार्थो का समारोह होने लगा। इन फुटकर यत्नों के अतिरिक्त एक बड़ा उद्योग जो 
जो इस समय में आरम्भ हुआ, बह काशीघाम में भरत धर्म मद्दामण्डल कौ संस्थापना थी । 


. मण्डल की एक शाखा पज्जाब में भी स्थापित हुईं | उसके मन्त्री प्रसिद्ध दाग्मी 
प॑ं० दीनदयालु शर्मा बने | उस समय शर्मा जी मुन्शी दीनदय तु के नाम से प्रसिद्ध थे । 


“'. जनवरी १८८३ के मव्यभाग में आपने ह्ाहोर में व्याख्यानों का सिलसिला जारी 
'किया। शर्माजी फार्सी ओर [हन्दी के अच्छे विद्व न थे। झापका स्वर गम्भीर नर मीठा 
था, बोलने में चतुग्ता और प्र ढ़ता पाई जाती थी, भाषण के बाच २ में तुलसी भोर सूरदास के 
द्वोद्दे ऐसे मनोहर प्रातीत होते थे, जसे उद्यान में गुलाब के फूल । आप जब स्वर भगी 
के साथ चौपाई का पाठ करते थे, तब श्रद्वालु श्रोता मन्त्रमुग्य से होकर सिर हिलाने 
लगते थे । लाहदोर में मन्त्री जी के ब्याण्यानों ने एक इलचल सी पेदा करदी । झापने 
मूतिपूजा श्राद्ध भादि विषयों पर ब्याख्यान दिये । 


आायंसमाज की ओर से इन ब्याख्यानें के उत्तर द्रिये गये। स्वाभी स्वात्मामन्द 
जी, स्वा० अच्युतानन्द जी झोर पं० गुरुदत्त एम. ए. के जोरदार भाषण हुए । प्रतीत 
होता है कि झायमंमाज के व्याख्पानें का अच्छा प्रभाव हुआ। एक जवाबी सभा में 
छ० गुरुदत्त जी के भाष्य-के पश्चात्‌ ञ्रायसमाज के ५० नये सभासद्‌ बने । शात्ार्थ 
की-थोड़ी बहुत चर्चा हुई परन्तु कुछ फल न निर्केल्ा | दोनों और के ब्याख्यान जुदा 
छुदा स्थानों में होते रहे । मद्मणडल्ल के डेगुटेशन का सनातन घर्मी लोगों की झोर सें 
अच्छा ग्रादर इमा | धन से भी पुष्क़ल सत्कार हुभा । प्रतीत होता है. कि डेपुटेशन 
की. हो भेंट मिली, उसके बंदवारे के सम्बन्ध में बहुत से मतभेद पैदा द्ोगये: थे. 
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'खेएख्त्राहे कश्मीर! नाम के सनातनथर्मी पत्र ने उन्हीं दिनों शिकायत्त की थी कि 
मण्डल के मन्‍्त्री मे मणइल का रुपया खा लिया। प्रातीत होता है कि लाहोर के सना- 
तनधमियों में ऐसे समाचारों ने बहुत खलबली पेदा करदी थी । कुछ ही दिनों पीछे 
लाहोर की सनातनधम सभा दो हिस्सों में विभक्त होगई | एक पक्ष मण्डल के मन्त्री 
का पोषण करता था, झोर दूसरा उसकी आलोचना करता था । आयसमाज के समाचार 
पत्रों ने इन घटनाओं पर दो टिप्पशिया की । एक तो इस फूट को सनातनधर्म की 
निबलता का फल बतलाया, झौर दूसरे व्यंग्य रूप से प्रस्ताव क्रिया कि यदि मणडल के 
मन्त्री का पुष्कल मासिक वेतन रख दिया जय तो मगड़ा दूर हो सकता है| 


महामणइल के साथ आसमाज की दूसरा मुठभेड़ वुन्दावन में हुईं। १८८६ ई« 
के अप्रेल मास में वुन्दावन में एक मेला था। उप्त समग्र से लाभ उठाकर मेडल के 
झधिकारयों ने प्रचार का समारोड किया । भाग्तमर के सनातनध्मी पंडित एकत्र हुए 
मथुरा आयसमाज की झोर से मंइल का प्रत्युतर देने के लिये प्राचार का प्रबन्ध किया 
गया था | लगभग २०० श्ार्य सज्जन इकटूटे हुए, जिनमें से अधिकांश संस्कृतज्ञ 
थे। झारयसमाञ ने पृथक ढेग तय्यार किया शा, जहा प्रतिदिन व्याख्यान होते थे। 
स्वामी स्वात्मानन्द जी के भाषण सुनने को लोग इतने उत्धुक रहते थे कि प्रतिदिन उन्हें 
कुछ न कुछ बोलना ही पदता था। झापका भाषण स्पष्ट रोचक झौर युक्तिपण होता 
था। आयसमाज के कार्यकर्ता जानते थे कि मथुग झोर व॒ुन्दावन पोगणिक गढ़ हैं। 
उन्हें भाशा नहीं थी कि उस गढ़ में सच्ची परन्तु कड़वी बात सुनने को कोई तय्यार 
होगा, परन्तु भायज्षमाज के समाचार पत्र में प्रचार का जो वृत्तन्त छपा है, उससे 
प्रतीत होता है कि जनता ने भायक्षमाज की बालों को बड़ी शांति से सुना । + 


शाल्नार्थ की चर्चा भी छिड़ी थी, परन्तु वह नहीं हो सका । यों तो दोनों पक्षों ने 
शात्नार्4 न होने की उत्तरदायिता एक दूसरे पर डाली, परन्तु प्रतीत होता है कि महा- 
महल की नीति प्रारम्भ से ही यह थी कि यवासम्भत्र शाज्राथ से-बचा जाय । बहुत सा 
शोर शार मचाकर चन्त में बिना मिड़े ही दोनों औोंग के योद्धा घरों को चल्ने मये। 


३. शास्त्रार्थ 


शाल्राथों का युग भारम्भ हो चुका था। स्थान २ पर छोटे २ शाज्लार्थ तो होते 
ही रहते थे, प्स्न्तु बड़े २. संग्राम का भी अभाव नहीं था। उस समय के श्त्राथो का, 
बुच्ांत पढ़ने से यह ,प्रतीत द्ोता दे कि श्रोता लोग शिज्ञासा से प्रेरित होते, थे <हिन्दू: 
सपाज में एक, तिशुप, इक्षचल्र प्रेदा ट्ोगई थी, जिसका झसर #हूुत व्यापी, दोहा, था 


( २५२ ) जार्मसमाल का इतिहास 


ज्लोग सचाई तक पहुचने को उत्सुक थे। शाद्लार्थ तमाशा या रोनक बढ़ाने का साधन 
नहीं समझा जाता था, वह भी तक एक जान्दार पदार्थ था | लोग सत्य को जानने 
के उदेश्य से शाज्ञार्थों में जाते थे, चिकने घड़े बनकर केवल ताली पीटने के लिये 
नहीं । उस समय भी कुछ चिकने घड़े अवश्य थे, परन्तु उनकी इतनी संख्या नहीं थी 
कि सच्चे जिज्ञासुओं पर हावी हो जाती । इस कारण उस समय के शात्धार्थ कुछ अस- 
लीयत रखते थे । 


उस समय के शात्नार्थों में देहरादूनका शाज्लार्थ विशेषतया वर्युनयोग्प है। 
यद्यपि उप्तें कोई प्रसद्र मल अखाड़े में नहों उतरे थे, तो भौ जिस रीति से वाद बिवाद 
का सवालन हुआ, व कई झअरशों में अनुकरणोय थी। यह शासख्रा्थ (८्पप८ सन्‌ के 
मार्च मास कौ १४ तारोख को आरम्भ हुआ । शाल्वार्थ का विषय “आद्धा था। उस 
समय मूत्तयना ओर श्राद्ध यद्ट दो विषय शाल्रार्थ करने वालों को बहुत प्रिष थे। बादी 
प्रते बादी इन दो विपयों पर श.स्राथ करते हुए तीक्ष्ण व्यंग्य वादों की वर्षा करके 
झाननिदित होते थे । सनातन विचार के लोगों को अपने ममह्थान यही प्रतीत होते थे | 
शह्वा4 के निपम ये रखे गये थे कि बेर तथा पट शाह के प्रमायों से ही मृतक श्राद्ध की 
सयता पर विचार हो, वादी झोर प्रतिवादी अपने झपने प्रमाण को लिग्वकर लायें, 
झोर समय कौ समाति पर फ्रमाणों की एक कापी हस्ताक्षर करके प्रतिपक्षी को दे दें । 
शाज्ार्व ५ दिनों तक रहा | पहले दिन सनातन धर्म की भोर से श्राद्ध का प्रतिपादन 
किया गया, दूसरे दिन झायसताज ने उत्तर दिया, तौसरे दिन फिर खनातन धर्म के 
पणिडित ने भपने मत की स्थापना की, जिसका उत्तर चोथे दिन झार्यसमाज ने दिया । 
अन्तिम दिन सनातन जम कौ झोर से झन्तिम भाषण हुभा । इस शास््रार्थ में. सनातन 
धर्म की ओर से एक झट्भुत बात यह कही गई कि मनुस्मृति भी पड़ दशनों में है। बात 
यह हुईं कि शास्राथ में केवल वेद झोर पड़दशनों के प्रमाण पेश करने की बात तथ हो 
चु। थी। सनातनी पशणिदत ने श्राद्ध के पक्ष में मनुस्मृति का प्रमाण दिया। झार्यसमाज 
कौ झोर से जक्तय किया गया तो उत्तर यह दिया गया कि मनुस्मृति भी षद्दशनों में 
से है | संख्या पूरी करने के लिये न्याय और वेशे कक को एक कर दिया गया | यह तब; 
शायद उस समय के पीछे फिर कभी नहीं दुद्दराया गया । 


श्र के देत्र में सनातन घर्म कौ ओर से एक नया मल खड़ा हो रहा. था | 
हवामी केशवानन्द ससस्‍्कूत के अच्छे भिद्दान होने के अतिरिक्त देखने में भो शानदार थे ॥ 
उनके साथ साधुमों की एक बड़ी मणडली रहती थी, झोर भक्तों का हजुत काफी था| 
खार घोड़ों कौ गाड़ी में स्तरामी जी कौ संवररी निकतती थी, जिसके भागे पौछे गेरभा 


भाने की खासी शान रहती थी। पंनाव में १६८६ में स्वामी केशनामन्द ने दोरा! 


ता 


>तीए खबह-पाँचवां परिष्केत््‌ । ( शररे ) 


लगाया | जहां कहीं भी वह पहुंचे, वहीं भायसमाज ने पीछा किया । रावज्ञपियड़ौ लाहोर 
झमुतवर झादि पंमात्र के बड़े २ शहरों में इस नये घर्मात्रतार ने दौरा लगाया | लाहोर 
में स्वामी केशवानन्द के ब्याख्यानों के उत्तर में प० गुरुदत एम. ए. स्त्रामी स्वात्मानन्द 
ला० मुर्लीबर झोर मास्टर दुर्गाप्रसाद भादि झार्य पुरुषों के ब्याख्यान हुए, जिनका 
झअदभुत प्रभाव पड़ा | स्वामी केशवानन्द ने कई वर्षों तक पंजाब की भक्तमणडली को 
अपने धर्मोपदेशों से अनुगृद्ौत्व करके इतना घन एकत्र कर लिया कि कुछ समय पर छे 
कनखल में विशालमहलरूपी कुटिया बनाकर राजसी ठाठ के साथ तपकश्चर्या आरम्भ 
कर दी । उस समय से वह शात्त्रर्थ के देत्र से बाहर चले गये | 


खुपके २े झआायसमान के संल्कार किस प्राकार फेज्न रहे थे, इसका एक नमूना पर्याप्त 
होगा । पंजाब के पहाड़ी इलाके में मणडी नाम की ए% छोटी सी रियासत है । वहां के 
नरेश २ दिप्तम्बर १९८६ को जालन्त्र पहुचे | एच्ान्त पहाड़ी में भी उनके कानों तक 
ऋषि दयानन्द की आवाज़ पहुच चुकी थी। जालन्बर में पहुंचते ही उन्होंने भागे - 
समाज और सनातन धरम सभा को निमन्त्रण मेन दिया। निमन्त्रण के उत्तर में ३ 
टिसिम्भर को दोनों भोर के प्रतिनिधि महाराज के डेरे पर पहुँचे। सनातन घम समा ने 
महाराज की सेवा में जनेऊ और इलाययो भेंट कौ, भोर झायतमाज को भोर से 
कवेदादि भाष्य भूतिका सत्पार्थथफ्ाश झादि ऋषिक्लत प्रन्थ भेंट किये गये । भेंट करते 
हुए समाज के मस्त्री ला० देवराज जी ने निश्नज्षद्धित शब्द कदै--- 


“राजन ! संसार में प्रिय मूठ बोलने वाले बहुत हैं, किन्तु दुलभ मनुष्य वे हैं, जो 
अप्रिय सय को भी घुरा न मार्ने, भोर सत्य कई । सांसारिक पुरुष अशर्फिजों भौर रुपयों 
की नजरें पेश करते हैं, झायेसमान के सभासद भ्रप की दिदमत में स्वामी दयानन्दकृत 
धम भर्थ काम और मोक्ष सिद्ध करने बाले ग्रन्थ पेश करते हैं जिनसे आशा है कि 
झाप फायदा खुद उठावेंगे, ओर अपनी प्रजा को भी उसके जरिये सुशोमित करेंगे” 


भेंट हो चुकने के पछे भर्म चर्चा आरम्भ हुईं। भनेक प्रश्नोश्तर हुए। नियमपूर्वक 
शास्त्रर्थ तो नदीं हुआ, परन्तु दोनों ही पक्त अपनौ २ युक्तियां सामने रखते रहे । कई 
रपट भी होगई । एक सनातनी पंडित ने महाराज को 'बेदमू्तिः क्ट दिया, इस पर 
४. यसमा न के मन्त्री ने उसी समय प्रतिव द कर दिया, ओर कहा कि 'बेदमूर्ती' केवल 
ईश्वर है। महाशज पर भायसमाज की स्वाधौन प्रकृति का बहुत भ्रच्छा झसर पडा। 
खन्‍्त में नरेश ने च्ायसमाज के कार्य कौ प्राशसा करते हुए झाशा प्रकट की कि "मैं 
आायसमाज को मूर्तिपूजा के पक्ष में कर लूगा? झायसमाज की भोर से उत्तर दिया 


' गया कि 'यद्द तो देखा जायगा कि कौन किसे मना लेगा” दूसरे दिन झायसमात के 


€ २१२४ ) झार्यलमाज का इतिहास 


प्रशिडन मनौराम भोर खसनातव घम सभा के परिडत श्री कुछ जी का संस्कृत भर 
टिन्दों में शाज्ञथ हुआ । भनन्‍्त में नरेश की भोर से दोनों पक्षों को घन्यवाद दिया गया 
आर यह ज्ञान चर्चा समाप्त हुई | 


शाज्रर्थ का शोक धीरे २ पैदा होरहा था । कहीं पत्रव्यवद्दार तक ही समाप्ति हो 
जाती थी, कर थो दी बहुत कपट भी हो जाती थी, परन्तु ठीक शा्राथ तक नोबत 
कम पहुंचती थी। जहां कई शास्त्रार्थ हो जाता था, वहां श्रोताओ्रो पर कुछ न कुछ 
प्रभाव अउश्य पड़ता था | हिन्दू जनता झायसमाज की चोटों से विचलित होगई थी। 
विचार रुटढ़ि की अवस्था से निकलकर द्रब अवस्था में अ|गये थे। द्रव अवस्था में 
विचार पर वाद विवाद का प्रभाव हो सकता है। जब विचार घनीभूत हो जाय॑ तब वाद 
विद्ाद केवल क्रोध में समाप्त होता है। उस समय के सब शास्त्रार्थों में आयसमाज 
जीता या द्वारा-इस पर इतिद्वासलेखक कोई राय नहीं बना सकता, परन्तु वह इतना 
अवश्य कद्ट सकता है कि उन शाज्त्राथों से झार्यसमाज के प्रचार में बड़ी 
सहायता मिली । 


४. आयपुरुषों को पर्मभेष 


जम कोह नया विचारे लोगों के सामने रखा जाता है, तो वह प्रायः चौंक उठते हैं । 
नये विचारों का सत्र से अधिक कड़त्रा असर परिवार के बन्वर्नों पर होता है । सुवा- 
शक लोगों पर सद्दा यह दोष लगाया जाता है कि वह पारिवरिक्ष शान्ति में विध्नकारी 
होते हें | सुबारकों पर आज से नहीं हमेशा से यह अपराध लगाया नाता रहा है। 
सुकरात और ईसा से लेकर ऋषि दयानन्द तक जिन लोगे ने मनुष्य जाति को सुधारने 
का यत्न क्रिया है, उन्होंने पारिवारिक संगठन के पक्षपातियों की गालियां खाई हैं । 
झायसमाज ने भी प्रारम्भ में पारिवारिक शान्ति में बहुत हलचल पेदा की, भोर 
ख़ान्दानों के बुजुग्गों कौ गालियां खाई, वह गालियां इस बात में प्रमाणय थी कि 
झायसमाज कुछ काम करने में समथ हुआ दहै। जो संस्था हृदर्यों पर राज्य नहीं कर 
सकती वह किसी आदर्श के तिये भाई को भाई से नहीं लडा सकती | जो हवा का 
मकोंका जंगल में सनसनी नहीं पैदा कर सकता वह बांसों को रगड़कर भागको भी उत्पन्न 
नहीं कर सकता । 


डन दिलों -आयपुरुषों की परीक्षा बहुत कड़ी होती थी। यहां एक दृष्ंत डदघृत 
करना पर्यात क्षेगा। ऐसे दृरशंत उस युग में देश के प्रत्येक नगर में हो रहे थे। दम 
शरद इश्टल' जोलन्धर के सद्धम-प्राचारक से उद्धृत कंरते हैं-- 


तृतीय खयड-पांखवां परिच्दैद । ( २२४५ ) 


“जालन्धर झयसमाज को इत्तिला पहुंची कि पणिइत छूपाराम मेस्थर अायसमाज 
फीरोजपुर जो बाशिन्दा सुल्तानपुर रयासत कप्ूर्यला के हैं अपनी पुत्री का विवाह से- 
स्‍्कार बेर रीति से करना चाहते हैं। इस ख़ुशख़री को सुनकर ला० मुन्शीराम 
प्लीडर प्रधान, मंत्र ला० माधोराब व ठाकुग्दास व ला० रूडाराम व ला० सालिगराप 
झोर पं० श्रीपत अध्यापक समाज २० अप्रैन १८८८६ ई० की शाम को जालेन्धर से 
रवाना होकर कपूर्थले होते हुए २१ अप्रेल ८६ की सुत्रह को सुल्तानपुर में पहुंचे । 
ला० गोबिन्द सहाय मेम्ब्रर समाज कपृर्थला ने पं० कृपाशम जी को खबर दी। उस 
रोज दिन को वी कयाम किया, शाम को जायेकथाम पर भजन कौतेन के बाद उपासना 
हुईं । उस वक़ शहर में खयर पहुचते ही करीबन २५० आदमी जायेकयाम पर होगये ॥ 
गो लेकचर की तेयारी पहले से न थी ताइम लोगों को लाभ पहुंचाने को नीयत से 
ला० मुन्शीराम प्लीडर ने एक वेद मन्त्र का अथ करके मुक्ति पर बड़ा जोरदार व्या- 
ख्यान दिया । जिससे अवाम में अच्छा असर पडा। इसके बाद पं० कूृपाराम जी में 
दो पंडितों के ल,० मुन्शराम के पास आये, ओर उनकी तसल्ली विवाह कम के बरे में 
कराना चाहा, क्योंकि अवाम मे मशहूर होग्हा था कि झाय सिफ रूमाल ठब्टील करके 
विवाह कर देते हैं | जब पंडते ने सस्कारविधि की कुया सुनी तो अपनी पद्धति से 
मिलाकर उसे बहुत डत्तम बयान किया | शहर में धूम मची हुई थी | स्त्रियां सत्र वैदिक 
रीति का वित्राह देखने की मुश्तयाक थीं। १० बजे शत्र के बतारीख २१ अग्रैल 
(८८६ ई० सब भाई मय चन्द मेम्बगन कपूर्वला समाज पंडित कृपाराम जी के स्थान 
पर पहुक्ते, ओर पे० श्रीपत जी ने यत॒शाला रचना णुरू की | बेशक पंडित जी का 
फूल्तों से वेश का आरायश करना उस प्राचीन समय को याद दिला रहा था जब कि 
हमारे गौतम आदि ऋषि आय भूमि को वेदध्वनि से सच्चा स्वर्ग बनाए हुए थे। लेकिन 
जन सत्र सामान यज्ञ का ठण्पार करके वर को बुलाने के लिये झादमी भेजा, उस वक्त 
एड शख्स ॥िरिवारी नामी नाम का बराहमन रा्षेसदृत्ति वाला शगब के नशे में चूर 
लगोठ बांधकर आ मौजूद हुआ | शहरवालों का कसीर अंबोहद हमराह था | बाहिर 
घम पर जान देने वाले घमसभा के सरपरस्त के मुलाजिम गिरघारी बाम्हन की मुसल्मानी 
केजरी शगब में मज़मूर अपने आशना को बुलाती थी । उस राक्षस ने ठीक वैसा ही 
पिशाच कम उिद्ा जेंसा कि विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच असुर ने किया था | पे० कृपा- 
राम ने पुलिस से मदद मागौ कि गिरघारी को मदाखलत बेजा से बाज रखने के लिए 
गिरफ्तार करें | लेकिन पुलिस का साग्जेट मय सिपाहियों के टल्कर बाद्दि निकल 
आया | हरकात से मालूम द्ोता था कि पुलिस पहले ही किसी बड़े मुदब्बर मोतमद रयासत 
की सिखलाई पढ़ाई हुईं है । सारजंट साहिब ने साफ जवाब दिया कि जब कोई कतल 
होगा, तब उस बक्त हम दस्तन्दाओ करंगे *** “* दारीब दो बजे पं० गिरधारी रुकन 
घमंसमा खुतखुए चला गया। भत्र लड़के वालों की यह केफ़ीयत कि बह झकड़ गये | 


( २२६ ) आर्यसमाज का इतिहास 


लड़के के 'चचा को कुछ ऐसी शह मिली कि वह वदिक रीति के विवाह से 
बिल्कुल इन्कारी होगया, और बहाना किया कि बिना हज्आाम हम हग्गिज़ न जयंगे 
यह झमर भी काबिल बयान है कि मुखालफीन के धमकाने पर नाई झरीवर व दीगर 
हागी पं० कृपाराम से किल्ञाराकशी कर गये थे। पे» कृपाराम खुद बुलने गये 
लेकिन लड़के के चचा ने नौम्रद की पूजा पर इसरार किया | पंडित स,हिब ने धर्म पर 
सञ्वी कुर्याती करके कहा कि अगर नो ग्रदो की प६ज' पर झापकोी इसगर है तो में 
हरांगिज शादा न करूंगा | यह तो मामूली बयान है लेकिन प॑ं० कुपाराम की शान्ति 
ओर कुर्चानी का वह भ्नन्‍्दाजा लगा सकते हैं जिन्होंने उनको गिरधारी की गालियों का 
सहज स्परभाव से जवाब देते ओर बाबजूद अपनी माता ओर बन की शाहोजारी के 
अपनी प्रतिज्ञा को पालन करने में दृढ़ देखा है । उस समय ठीक मज़ारा एक सच्चे 
झाय की जिन्दगी का दिखलाई देता था। जब ५ बजने का वक्त हुआ झाय भाई ला- 
चार वापिस झ्राये | दिन चढ़ने पर कुछ भोर ही गुल ख्ित्ता हुआ था । लडकेवाले 
चलने के लिए तेयार और शहरवाले उन्हें रोकने पर आमादा | लेकिनि फिर भी पँ० 
कपाराम ने हिम्मत को नहीं छोड़ा । कुल जेवर उनके रवाना कर दिये | तब तो शहर के 
बाम्हन ओर खत्रिर्णा ने ऋानकर जबदस्ती पे कृपाराम के मकान पर अपना दखल कर 
लिया | सच है, जब घर ही में फूट हो जावे, तो इन्सान कया कर सकता है ! पंडित 
कृप'राम जी की वाल्दा और बह्िन मुखालफ़ीन को बुलाकर उनके दूसरे भाई के जरिये 
से शादी कराने पर मुस्तेद होगई । लेकिन प० कूृपाराम जी ने झपने हाथ से न नौप्रह 
पूजन झादि किया न कन्यादान किया। अपने सत्य को कायम रखा दर्म्यान पिवाह कृत्य 
के एक झोर ऐसा वाकया हुआ। जिसने जाहिर कर दिया कि सत का बीज जहां बोया 
जाय ज़रूर असर पेदा करता है। यानी पं० कृपाराम जी को पुत्री ने जिसका विश्राह्‌ 
होरदा था नोग्रह की पूना से, साफ़ इन्कार कर दिया। पं० कुपाराम जी को तो अलहिदा 
कर दिया था, लेकिन अब बिरादरी की अकक्‍्ल भी चक्कर में आगेई | झगर लग्की को 
अलद्दा कर देते तो विवाह किसके साथ होता ? ज्ञाचार पंडितों ने यह फतवा दिया कि 
झगर लड़की नोग्रद प_ृजन न भी करे तो कोई हर्ज नहीं दै। इसके बाद कुल काररवाईं 
म।कायदा होती रही । बिरशादरी ने हजार तरह घोखों से प॑० कुंपाराम जी को इस कारर- 
वाई में शरीक करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने कल से इनहराफ न किया, किसौ 
काम में शरीक न हुए ।”” 


इस उदाहरण से कई बातें विदित होती हैं | उस समय के झा पुरुषों में धम का 
खूत्र उत्साह था । बिरादरियों ने व्यक्तियों की घामिक स्वतन्त्रता को छीनने का उद्योग 
झारम्भ कर दिया था। झायसमभाम के विरोधी ओछे इधिवारों पर उतर आये थे। इस 
उदाहरण से उस समय के वामिकपत्रों की लेखरेल्लो का भी काफी परिचय मिलता है | 


तृदीप खप्ड- पांचिर्बा पर्च्छेद | » ( ४२७ ) 
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५- समाचार फ्र 


आर्यसमाज के काय के लिये जो उत्साह उत्पन्न हो. रहा था, वह लेखइ्टाग भी 
प्रकट होने लगा | इस समय में कह समाचारपत्र भी निकल्ले, जिन में से दो की 
चर्चा आवश्यक है। १८८६ के अप्रैल मास के झन्त में जालन्वर से सद्भर्म प्रचारक 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकला | यह पत्र ला० मुन्शौराम जिश्नेसु और ला० 
देवराज जी के सम्पादऋत्व में भारम्भ हुआ था, परन्तु पीछे से भ्रकेले ला०» मुन्शी 
रामजी के हाथ में ही सम्पादन का कार्य रह गया। यह पत्र एक नये उत्साह के साश्र 
' आरम्भ हुआ थ।, और झ्रार्यसमाज में एक नये भाव का संचारक था। प्रचारक के 
उद्देश्यों विशेषताओं भौर लेखशेली को समकने के लिये किसी एक अक को देख 
जा पर्याप्त है | दूसरे सप्ताह जो अंक प्रकाशित हुआ उस पर इष्टिपात 
करने से पत्र का जीवनचरित्र समझा जा सकेगा । चोथे पृष्ठ पर “अधूरा इन्साफ! 
शीपक देकर जो मुख्य क्षेख प्रकाशित हुआ है, उसमें ज्ली शिक्षा का जोरदार समर्थन 
है। सिद्ध करेने का यत्न स्िया गया है कि पुरुषों और ज़ियों के अधिकार समान है | दूसरे 
पृष्ठ पर 'एडिटोरियल” नोट हैं, एक नोट में आयंसमाज मुल्तान छावनी के पुरुपार्थी 
आ।रयपुरुषों को सलाह दी गई है कि वह समाज की ओर से जुदा पाठशाला खोलने 
की जगद्ट डी० ए० वी० कालिज की ही विशेष सहायता करें तो उत्तम है। दूसरे 
नोट में दौलत की बुराइयों का बखान किया गया है । उस नोट के भन्तिक्त वाक्य 
निम्नजिग्वित हैं । 


'पुरुषार्थ के साथ, पक्की इच्छा के साथ निर्धन से निर्वन लोगों ने अपना कर्तव्य 
सिद्ध कर लिया है | झौर जद्दां दौलत काम न कर सकती थी, उनके पुरुषार्थ के 
काम किया | 


एक पोर मोठ लीजिये;-- 


'साहुका हर रोज़ बहदी खाते की जांच पड़ताल करके ना झोर नुकसान आम- 
दनी खच मालूम कर्ता है। इस नियम का वह कैसा पक्का है। बड़ी खातों की पड़ताल 
उसके लिये सब बाज से जरूरी है इस लिये हर शाम को वह गिना करता है। तुम 
भी प्यरे भाइयों ! अपनी जिन्दगी के रोजनामचे की पड़ताल किया करो। दैखो कि 
नफ़े भोर नुकसान का क्‍या मीजान है | पुण्य ज्यादा है या पाप ! यह पडातल 
अजहूद जरूरी है '”? 


किसी एक वीर पुरुष के जीवन 'चरित का कुछ भाग प्रतिसप्ताह दिया जाता था 


( १श८ ) आायब्तमाज का इतिहास 


प्रारम्भ में वीर हक्कीकतमय का चरिज्ञ छुपना भारम्म हुझा | जो आर्यसमाजिक पत्र 
विधियों की बहुत कड्डी भाषा में झालो वना करते थे, उन्हें सद्धम॑ प्रचारक चेतावनी 
देता रहता था। भायंगज़ट की लेखरालीपर प्रवारक के सम्पादकौय स्तम्भों में वाई वार 
झसन्तोष प्रकट किया गया | आर्यसमाज के उन झधिकारियों पर, जो घनी तो हैं 
परन्तु आचारदीन हैं, यद्द पत्र पहिले से खड्गहस्त रहता था। कडवे सत्य को स्पष्ट 
शब्दों में कहना प्रचारक के सम्पादकीय लेखों की पद्िले दिन से विशेषता थी। 
यह पत्र पंजाब के भार्यसमाजों में एक नई स्फूर्ति पेदा करने का कारण बना | 


१८८६ ई० के जुलाई मात में लाहोर से वैदिक मेगजीन नाम का मासिकपत्र निक- 
ला । इसके सम्पादक पं० गुरुदस विद्यार्थी एम. ए« थे। पं« गुरुदत्तजी अग्रेजी के 
उद्धट लेखक होने के अलिरिक्त सायंस के बड़े प्राप्तिद्ध विद्वान थे। वह इन दिनों 
गवर्मन्ट कालिज में विज्ञान के प्रोफेसर थे | आपका संस्कृत के स्वाध्याय का शौक 
मज़ की सीमा तक पहुँच गया था। अष्टाध्यायी और निरुक्त की सहायता से वेद्ार्थ के 
जानने का यत्न न केवल स्वये आपने हो किया, दूसगे को भी कराया। आपने 
संत्कुत व्याकरण का भध्ययन श्री स्त्रामी अच्युतानन्दजी से किया | स्वामी जी भपने 
शिष्य के शिष्य बन गये | झाप कट्टर अद्वेततादी थे। व्याकरण के शिप्य बनकर 
पं० गुदरतनजी झापके धर्मगुरु बने | पेडितजी की प्रतिमा अपना प्रमात्र उत्पन्न किये 
बिना न रही । 


बेदिक मेगज़ौन के लेख गम्भीर झोर योग्यतापूर्ण होते थे। अंग्रेज़ी पंढे लिखे 
लोगों में वह बढ़े सम्मानपूतरक पढ़ी जाती थी । आपको की हुईं वेदभन्त्रों की विशद 
ब्याड्या को पढ़कर प्रिफिय या मोनियर विलियम के अनुयादों से बिगड़े हुए दिमाग 
सीथे रास्ते पर झा जाते थे। नई रोशनी से प्रभावित ड्िन्दू नौजवान आश्चर्य से पूछते 
थे कि क्‍या सचमुच वेदों में ऐसे रत्न गरे हुए हैं। सामयिक बातों की ओर वेदिक 
मेगजीन की दृष्टि नहीं पड़तो थी | आम तौर पर स्वाध्पाय के दिलों में प॑ं० गुरुदत्तजी 
अखबारों का पढ़ना तक छोड़ देते थे | वेदिक मेगजीन ने पेजाब क शिक्षित समाज 
में एक ऐसी विचारक्रान्ति आग्म्भ को थी कि यदि वह २५ वर्ष तक जारी रइती तो 
प्रान्त का काबापलठ हो जाता । इसी समय कई भन्‍्य समाचार पत्र भी निकले झौर 
आञा समाज कौ सेत्रा में तत्पर हुए | पंजाब के भरत सुथार का नाम विशेपतया उल्लेख 
योग है। इस पत्र की चर्जा भगले प्रासाा में अधिक विस्तार से कौ जायगी | १८८६ 
ई० के जुलाई मास अजमेर से वैदिक विजय नाम का पत्र निकला | यह पत्र भी अन्यध माँ 
की बहुत कडी आलोचना करता था। 


ततठोय खगडइ-छठा परिच्छेर । ( २२५६ ) 
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छ6ा प!२च्छुदू 
“-7++**< ये :४२१०.- 


पजाब में मतभेद के अंकुर 

-“7#-+»-* कलह ०+०---- 

१, जन्मदाताधं में मतभेद 
डो० ए० वी० कालेज के जन्मदाताओं में दो तरह के विचारोंवाले व्यक्ति थे । 
दूसो परिच्छेद में सक्षेप से उनकी चर्चा हो चुकी है। यहां पंजाब के झ्ार्य जगत्‌ में 
फूट पेंद्रा होने के कारणों पर प्रऊाश डालने के लिए कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं । 
लिज की जो प्रारम्भिक स्क्रीम आर्य जनता के सामने रखो गईं थी, उसमें डी०ए०वी० 
कालिज के दो उद्देश्य बतलाये गये थे | पहला उद्देश्य प्राचीन आर्य विद्या का उद्धार 
झोर दूसरा उद्देश्य उत्तम रीति से जातीय शिक्षा को देना था | संस्थापक्कों का लक्ष्य 
यह था कि जहां एक ओर वेदों की शिष्ठा का प्रत्र॒न्ध हो वहां दूसरी ओर झार्यसम!ज 
प्रचलित शिक्षा की दोड़ में ईसाइयों से बाजी मार जाय | नाम भी इसी झाधार पर 
रखा गया था। ऐंग्लों शब्द प्रचलित शिक्षा की सूचना देता था और “वैदिक! शब्द 
झा सम्यता के रद्ध र का सूचक था । इन दोनों का मिश्रण डी० ए« वी० कालित़ 
का उद्देश्य था। डी० ए० वी० कालिज के संस्थापक ऋषि दयानन्द के नाम पर 

पूर्ण भौर पश्चिम को मिला देना चाहते थे । 
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कालिज के प्रथम संचालकों में दो नाम विशेष महत्व रखते हैं । पं० गुरुदत्त एम० 
ए० कालिज के दिमागी गुरु थे, तो ला० लाह्नचन्द्र एम०ए० उसके शारीरिक पिता थे । 
गुरु ने कालिज के .ख्याल को जम्म दिया और ला० लालचन्द्र ने कालिज के शरीर 
को पैदा किया | इन दोनों महान्‌ आय पुरुषों का नाम कालिज की विख्यात संस्था 
के साथ बंधा हुआ है। जब पाप इन दोनों के विचारों का अनुशीलन करेंगे, तब 
झाप को मालूम होगा कि जहां पं० गुरुदत एम० ए० भ्रग्रजी शिक्षा प्रप्त कग्के 
भी वैदिक! के प्रतिनिधि थे, कहां ला० लालचन्द्र एम० ९० वेदों पर विश्वास झौर 
ऋषि दय।नन्द में श्रद्धा रखते हुए भी 'ऐंग्लो? के प्रतिनिधि थे। दोनों के मेल का 
नाम 'फलोवेदिक' रखा गया था | दोनों के दृष्टिकोण में थोड़ा २ भेद था | पं० 
गुरुदत भ्रेग्रजी शिक्षा को वैदिक शिक्षाका परिशिष्ट बनाना चाहते थे ओर ला* लाल- 
चन्द्र एम० ए० वेदिक शिक्षा को प्राचलित शिक्षा का पोषक बनाने में हो जाति का 
भला सममते थे । 


( ५३० ) शायसमाज का इनिहाज् 


प्राग्न्य से ही ल।० लालचन्द्र एम० ए० कालिंज कमेटी के प्रधान भोहदेदार 
थे, इस कारण कागजात में शिक्षा का ग़ष्द्ीय रूप द्वी मुख्य रखा जाता था। दूसरी 
ओर पं» गुरुरत एम० (ए% प्रारम्भ से ही भाय जनता के सामने डी० ए० बी० 
कालिज को विकालत करते थे, इस कारण व्याल्यानों और वाषिकोत्सवों की झपीलों 
में 'वेदिक' भाग पर ही अधिक बल दिया जाता था | दोनों ही नेताशों के विचारों 
में जा थोड़ा २ भेद था, वह प्रारम्भ में शायद उन्हें भी विदित नहीं था। कालिज के 
कर्ता भी दो हिस्सों में बंटे हुए थे। भ्रधिकतया अ्रग्रजी शिक्षा में दाचित या 
वकील लोगों का क्रुकाब ला० लालचन्द्र की भोर था ओर अऋषि के भक्त साधारण 
आर्य पुरुषों का कुक्ाव पं० गुरुश्त की झोर था। प्रांत की भेप्रज़ी शिक्षा का केन्द्र 
होने के कारण लाहोर का प्रभावशाली मत ला० लालचन्द्र के साथ सहमत था और 
प्रांत के अन्य झाय समाजों में प॑ं० गुरुदत्न से सहमति रखनेवाले अधिक थे । स्पष्ट 
रूप में नहीं, परन्तु किसी न किसी रूप में कालिज के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मतभेद 
ध्रारम्म से ही था | पूत्र ओर पश्चिम के मिश्रण में एक पूर्व की मात्रा अधिक डालना 
चाहता था तो दूसरा पश्चिम की । 


डी० ए० बी० कालिन के सफलप के साथ हौ मानो किद्धी ने छींक दिया था। 
प्रारम्भ से ही मतभेद दिखाई देने लगा था। झारम्भ में हम यह शिकायत सुनते हैं 
कि परोपकारिणी से पूछे बिना ऋषि का स्मारक लाहोर में क्‍यों खोला गया ! यह 
शिकायत संयुक्त प्रांत ओर राजपूताने की ओर से सुनाई दी परन्तु कालिज का विचार 
लोगों के दिलों में घर कर गया झोर विरोधी की झावाज्‌ दब गई । 


शीघ्र ही संगौत में एक दूसरी बेसुरी तान सुनाई देने लगी | डी० ए० बी० हाई 
स्कून की स्थापना से कुछ दिन पीछे ही कल्लकत्ते के झायावतत में यह शिकायत छपी 
कि स्कूल में सल्कृत पर काफ़ी छ्यान नहीं दिया जाता | # आर्य पत्निका भारयसमाज 
लाइौर की मुज॒पत्रिका थी, उसने आार्यात्रत में किए गये आक्षिप का उत्तर देने की 
चेरा की | उत्त यह था कि भरत भर में एक डी० ए० वी० स्कूल ही ऐसी संम्था है 
जिम्तमें भ्रग्रेजी के साथ ही संस्कृत को भी झ्ावश्यक बनाया गया है। + भार पत्रिका 
में भार्यावर्त के सम्यादक को अहुत सी शिक्षा दौ गईं दे कि तहकीकात किये बिना 
ऐसे झाक्षेपों का छापना भ्च्छा नह है। 


परन्तु प्रतीत होता है कि कई झाय॑ पुरुषों का झार्यपत्रिक्ता से समावान नहीं हुझा , 
प्रतीत होता है कि अ्रसन्‍्तोष कां भाव झन्दर ही अन्दर बढ़ता रहा | १७ अगस्त 


# १४ फरवरी १८८७ के अक में 
न १08 |[ ४0. 37 


शतीय सयड-छठा परिच्छेद । ( श्रे१ ) 


जात कक. का #फुडं की १. 
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१८८६ के सद्गमं प्रचारक में स्यालकोट के सीतलदास जौ का एक पत्र छुपा है, उसका 
कुछ भाग हम यहां उद्धत करते हैं । 


“क्या दयानन्द ऐंलो पेदिक कालिज सचमुच दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालिज है 
या दयानन्द बर्नक्युलर कालिज है !। 


( १) क्या यह संस्कृत बिद्या की उन्नति और वेदविद्या के प्रचार की गज से 
खोले गया था या इल्म अंग्रेजी या फार्सी की उन्नति की गज से १?” इत्यादि । 


इसी ढंग के दो भोर प्रश्न हैं। आशय दो प्रश्नों से ही प्रकट हो सकता है। डी. 
९. वी. स्कूल में संस्कृत की शिक्षा के अभाव को बहुत से झा पुरुष महसूस करने 
खंगे। समझा जाता था कि प० गुरूत्तजी उन 'मसन्तुष्ट आय पुरुषों के भगुआ थे। 
लाइर झाय समाज के कुछ सभासद भी पंडित जी से सहमत थे | मा० दुर्गाप्रसाद, ला० 
जीवनदास, ला० केदारनाथ थापर भौर ला० खुशीराम के नाम उनमें से विशषतया स्म- 
रणीय हैं । झनन्‍्य झायसमाजों में भी चसन्‍्तुष्ट मणडली पेदा होरही थी। गुज्ज्खां के 
ला० रलारगाम शीघ्र ही इस बहस में पड़कर झ्पनी विवादशक्ति का सिक्का जमाने वाले 
थे। जलन्धर के ला० मुन्शीराम जी पं० गुरुदत्त जी के कट्टर अनुयायी समभे जाते थे | 


यह असन्‍्तोष का भाव धीरे २ स्थूल रूप में झाने लगा। १२ जून के सद्भ्म- 
प्रच/रक में अमृतसर आझायसमाज के प्राबान पं० धर्मचन्द्र जी का एक पत्र छपा है। उस 
का कुछ भाग हम यहां उदू धृत करते हैं--- 


“प्रतिनिधि सभा पेजाब और मेनामेंग कमेटी दयानन्द ऐंग्लेी वैदिक कालिज और 
झायसमाज लाहोर और सर्वत्र भायसमाजों झोर झाय सभमासदों झौर सब सत्य विद्या के 
प्राचारकों झोर वेदिक धम के सहायकों तथा देशहिलेषियों की सेवा में विनय पूर्वक प्रा- 
थंना है कि-- 


( १ ) जब से धमरक्षक मैनोजेंग कमेटी के घामिक उत्साह से दयानन्द ऐंग्लो 
पेदिक कालिज ल्ाहोर जारी हुआ है, तबसे उसका नतीजा काबिल शुकर गुजारी ख़ास 
को धाम के प्राकाशित ह्ोरहा है। 


(२ ) भब इस बक्त निहायत जरूरत इस अमर की मालूम होती है कि प्राचीन 
ऋषि कृत ग्रन्थ वेदांग का पठन पाठन जारो होना चाहिये, भौर भाम तालबइसल्में में 
इस कित्म की तालीम ज री होनी मुमक्रिन नहीं, उनके लिये बिलफेल इस कदर काफी 
है कि वैदिकधर्म के उपदेश सुनाये जावे, और वेदोक्त नित्य कम यानी सन्ध्या उपासना 


( २५३२ ) धायसमाज का इतिहास 


आदि पुस्तक पढ़ाये जावें।*'।' १ इस लिए मुनासिब मात्रूम होता है कि चन्दकस 
सन्थासियों के वास्ते एक शाख दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज कौ वेदांग और प्राचीन 
ऋषि कुत ग्रन्थ पढ़ाने के वास्ते खाली जावे ।”” 


यह प्रस्ताव यद्यपि बहुत मीठी भाषा में किया गया था तो भौ इसका अ्भिप्राय 
स्पट था | इतझ्ा अभिप्राय यह था कि पंजाब की झ्ाय समाजों का एक हिस्सा यह 
झनुभत्र कर रहा था कि डी. ९. वी. काल्निज बन जाने पर भी संस्कृत की शिक्षा का ठीक 


प्रबन्त नहीं हुआ | यदि कालिज से वैसा प्रबन्ध नहीं हो सके तो किसी दूसरी तरह 


से कएना चाहिए | 


३, दूसरा पत्त 


दूसरी तरफ कालिन के संचालकों का एक बड़ा भाग समभमता था कि डी. ए. वी. 
कालिज कमेटी पर जो अक्षिप हो रहे हैं, वह निमूल हैं, विद्यमान अवस्थाओं में कमेटी 
जो कुछ कर रही है, वह कम नहीं है। झाये गज़ट में झक्तेपों के समाधान कग्ने का 
यत्ष किया जाता था | दूसरे पक्ष को स्पष्टता से जानने के लिए हम ला* लाजपतगय 
जी के एक टैक्‍्ट से वुछ उद्धरण देते हैं। ललाजी उस समय कालिजके योद्ध। थे। ला० 
लालचन्द्र कालिज कमेदो के दिमाग थे, ला० हंसराज हृदय थे, ओर ला० लाजपतगय 
बाहु थे। पं० गुरुतत्त जी कालिज कमेटी में श्रात्मा के वह शब्द थे जो कभी २ अपनी 
हालत पर भसन्‍्तोप प्रकट किया करते हैं, कालिन पर जो अच्तेप होते थे, उन्हें वाणी 
छोर लेखनी द्वारा धोना लालाजी का कार्य था। युगपरिवतेन होजाने पर, बहुत साल 
पीछे, १६२१ में लालाजी ने एक ट्रेक्ट में लिखा था कि “बहस मुबाहिसे का गन्दा 
काम बहुत ह॒द्द तक मेरे सुपुर्द था?” उस समय की बहस में लालाजी ने बहुत कुछ 
लिखा और बोला था | संस्कृत की शिक्षा के सम्बन्ध में कालिज कमेटी के पक्ष को 
विस्तार से रखने के लिये हम ला० लाजपतरायजी की“'दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज 
में तालीम संस्क्रत पर एक मुख्तसिर तारीखी नगर”? नाम की पुस्तिका का श्राश्रय लेते 
हैं | उस पुम्तिका में लालाजी ने कालिन पर किये गये झा्तिपों का उत्तर दिया था। 
उत्तर इस समय से ३ वर्ष पौछे लिखा गया था, परन्तु वह इस समय भी लागू होता 
है, इसलिये उ्तीका भ्राश्रय लेना उचित है। हम यहां ल्लालाजी के कुछ प्रारम्भिक 
वाक्या उदघृत कत्ते हैं :-- 


अर बे घत्र यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि स्वामीजी की यादगार में 
फलों बदिक कालिज खोलने की तजबीज क्यों मंजूर हुईं ! क्‍यों नहीं पहले ही से एक 
वदिक खालने की तजबीज मंजूर हुईं ! उन्होंने ( स्वामी दयानन्द ने ) सब कुछ भहज 


र 


त॒तीय सगयड-छूटा परिच्छेद १ ( २३३ ) 


संस्कृत के तुफेल हासिल किया- था, उनकी फाजुलाना तहरारों भ्लौर तकरीरों से जाहिर हो 

चुका था कि संस्कृत के जखीरों में किसी किस्म की विद्या की कमी नहीं है, फकत 
दर्याफ्त और मेहनत की कमी है | फिर बावजूद इस वाकफीयत के उनकी यादगार को 
ऐँलो वेदिक कालिज के नाम से क्यों नामजद किया गया? इसकी बजूदात साफ थीं! 
झव्यल यह कि स्वामीजी की मन्‍्शा को उन लोगों ने ही पहिचाना था जिनकी झांखें 
अंग्रेजी तालौम को रोशनी ने खोल दी थीं | संस्कृत के बहुत से फाजिल मुल्क में मौजूद 
थे, मगर बहुत कम ने स्वामीजी के फूतबे की कदर की, ओर न कोई उनका मोतकिद 
हुआ, बल्कि उन लोगों के हाथ से उनकी यह दिक्‍्कतें झोर मुखालिफत उठानी पड़ी 
जो हिन्दुस्तान की मजद्दबी तारीर में अपने झाप ही यादगार रहेंगी | 


ढोयम--स्वामौजी के पेरों को यह मालूम था, कि स्वामीनी ख़ुद अपनी उन 
कोशिशों को अफसोस की निगाह से देखा करते थे, जो उन्होंने महज संस्कृत की 
तालीम के लिये फरेल्ाबाद व मथुरा वगेरा मुकामात में करके नाकामयाबी हासिल की 
बल्कि श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती को भी झपनी उमर में एकही शागिद ऐसा ज्ञायक 
मिला जो उनके दिली मन्‍्शा को सममकर प्रकाश कर सके ओर इलावा भर्जी समाज के 
सरबर आवुद समझदार झरकान का यकीन था कि स्वामीजी के तरीक पर पूरण विद्या 
हासिल करने के लिये बेसे ही उस्ताद को जरूरत है जो मुल्क में नापैद है, इसलिये 
झगर कभी हिन्दुस्तान को वैदिक संस्कृत के हसूल में कामयाबी ह्ोसकती है, तो इस 
तरह से होसकती है कि वेद विद्या के शायक अब्वल अंग्रेजी अलूम में झपने विभाग 
को बेद के गहरे झोर गूढ़े भर्थ समझने के लिये तय्यार करें, झौर फिर ऐसे तथ्यार 
शुदा लोगों में से बाज के वेदों का अथ समझने का इमकान होसकता है ।”” 


इस लम्बे उद्धरण के लिये हम पाढकों से क्षमा चाहते हैं, परन्तु कालिज कमेटी 
के पद्दी को स्पष्ट करने के लिये इतना स्थान देना आवश्यक था। कालिज कमेटी के 
सदस्य मानते थे कि वही तालीम कामयाब होसक्ैगी, जिसकी दीवारें अग्रेजी शिक्षा की 
नींव पर खड़ी को जायंगी, क्योंकि विचारों में उदारता झाये बिना शिक्षा झभूरी है| 
कमेटी की शिक्षाप्रणाली में शिक्षासुधार का काफी हिस्सा था, जिसके बारे में यद्द भी 
कहा जाता था कि कमेटी तालीम को “'कोमी”” बनाना चाहती है । 


इस 'झसूली” मतभेद के कारेण कालिज कमेटी में और बाहिर भी झ्ाार्य पुरुषों में 
संघर्ष भारम्भ होगया | कमेटी के नेता ला० लालचन्द एम० ए० और असन्‍्तुष्ट मंडली 
के नेता पं० गुरुदत एम० ए० समझे जाते थे। झसन्तुष्ट मण्डली का यत्न रहता था 


कि किसी न किसी तरह अधष्टाध्यायी वेदांगप्रकाश भर मह्ाभाष्य को स्कूल या कालिज 
की पाठविधि में रखाया जाय | दूसरी ओर से यथासम्भव यत्न होता था कि अभी सा- 


( २४४ ") आयेसमाज का इतिहास 


मान्य संस्कृत भोर हिन्दी पर ही सन्‍्तोष किया जाय | कमेटी के सामने सरकारी शिक्षा 
विभाग की झ्रावश्यकतार्यें भी विद्यमान थी। एक ओर कल्पना-रमणोय झादश की 
धुन थी, दूसरी चोर लौकिक व्यवद्टार बुद्धि का राज्य था। दोनों में संघर्ष का पैदा 
होना स्वाभाविक था । 


कालिज कमेटी मे अपने पत्च को शैग्व ओर वाणी द्वारा पृष्ट करने में कोई कसर नहीं 
छोरी | अस- | 2 मणडली ने भा मोन घारण नहीं किया, परन्तु इतना झवश्य कहना 
पड़ेगा कि प० गुरुदत्तजी के जीतेजी मतभेद ने बहुत उम्ररूप धारण नहीं किया । 
कालिज के प्रति पंडितजी का प्रेम (पितृ प्रेम! के समान था, असन्‍्तोष होते हुए भी 
सम।जे। में डी० ए० वी० कालिज के लिये भझ्पील करने का काम पंद्ितजी के सुपुर्द 
ही था। हा, पिछुज दिनो वह कालिज के लिये धपील कर देते थे, परन्तु कालिज 
का नाम नहीं लेते थे । 


बहुतसा झान्दोलन होने पर १८६० के आरम्भ में मिडल क्ास में स्रष्टाध्यायी 
की पढ़ाई आवश्यक कर दीगई । 


४. सिंशवलोकन । 


हमने कालिज में संस्कृत-शिक्षा-सम्बस्धी प्रश्न पर दोनों पच्च रख दिये हैं। एक 
इतिहासलेखक का यह काम नहीं है कि वह ठैक झोर बेठीक का फसला करे । उसका 
काम यथा सम्मव दोनो के यथार्थ बयानों को सामने रख देना है । उस समय दोनों पक्षों 
ने कोन २ सी भूल की, उस पर भी लेखक झपनी राय नहीं देना चाहता | उस समय 
के सम्मति-सग्राम के एक मुख्य नायक ला० स्लाजपततराय ने ३१ साल पीछे जो सिहा- 
वलाऊन प्रशाशित किया था, उसके कुछ भाग को उदघृत कर्के ही लेखक सम्तोप 
करेगा । लालानो ने झपनी “स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर आर्यसमाज की मौजूदा 
हालत” नाम की पुस्तिका में आयंसमाज भौर ढी० ए० वी० कालिज के सम्बन्ध में 
सिशावलोकन करते हुए लिखा है :-- 


“'कालिज के बानी यद्द उम्मेद करते थे कि चन्द सालें में सूबे में हिन्दी का 
रिवाज आयाम हो जावेगा, झोर कालिज की मेनेजिंग कमेटी व कालिज का दफ्तर हिन्दी 
जब्ान में हो जावेगा | झभायसमाज में उस वक्त भी अंग्रेजी ताज्नीमयाफ्ता लोगो की क- 
सरत थी | भायसमाज को पंजाब में सरकारी मुलाज़िमों व वकीलों के जरिये फरोग 
मिला। इन लोगों के दिलों दिमाग अग्रेजी से भरे हुए थे, झोर बह इस कदर लियाकत न 
रखते थे, कि बह दूर भन्देशी से सोच सकें। वह सब अपने कोम के लिये भाजादौ 


ततीय खगड--छुठा परिच्छेद । ( २३५४ ) 


चाहते थे, उनके दिल में दृब्चुलबतनी का जजबा जोश मारता था, वह दुरुस्त तर एर 
यह सममते थे कि इस दुब्बुल वतनी के जज़बे को बढ़ाने के लिये अग्रेजी तालीम का 
जरूरत है |? ०३त>>स>>>नत>- ध्ज बालियाने कालिज कौमियत के नशे में शग्सार थे, 
ओर उनके दिल में कोमियत के वह तमाम जजब्ात जोशजन थे, जो इस वक्त कौम में 
तवजह प। रहे हैं| मगर सारी स्कीम की कमज़ोरी इसमें थी कि कालिज का नाम 
ऐंग्लो वेदिक रबा गया, ओर ऐंग्लो को वैदिक पर तरजीह दी गई, जिस कमजोरी ने 
बानियान को 'ऐंग्लो वेदिक' बनने के लिये मजबूर किया । इसी कमज़ोरी ने कालिज की 
तमाम कोौमौ खूसूसौयतों को 'मरिलहत वक्त? के मातहत कर दिया | हा कि सरकारी व 
मिशन कालिजों में ओर दयानन्द कालिज में बहुत थोड़ा फर्क रह गया | हमाग दिमाग 
हमेशा 'ऐंग्लो” को “वंदिक?? पर तरजीह देता ९हा | यहाँ तक कि जब मग्हूम पें० 
गुरुदत ने और मोजूदा मद्दात्मा पार्टी के लीडरों ने यह सवाल उठाया, तो मैंने जोर 
शोर से उसको मुझलालिफत की | जो जो प्ममली तजावीज उन्‍होंने पेश कीं, वह झत्र तक 
मुझको नाकाबित्े भमल मालूम होती हैं | बदकिस्मती से उस वक्त तालीमी मामल्लात में 
न उनको काफ़ी तनर्ना था और न हमको | वह घामिक नुक्ता ख्याल को सामने रखते 
थे, ओर हम कोमी नुक्ता ख्याल्त को | वह हमसे इसलिये बदजन थे कि उनको हमारे 
झन्दर धम कौ रेखा दिखाई न देतौ थी | वह समझते थे कि हम सरासर पुलिटिकल 
इगराज के लिये काम कर रहे हैं, हम समझते थे कि यह लोग कीमी नुक्त ए ख्याल 
की पर्वा नहीं| कश्ते | ९०००००७०९१०००००७७० 


यह ऐसे झालोचक की राय है जो स्वये उस मतभेद में मुग्विया का काम कर रहा 
था | हम पाठविधिश्म्पन्धी मसभेद के किस्से को इसी राय पर समाप्त कर देते हैं । 


४, मतभेद के अन्य कारण 


पं» गुरुदत्त जी के जीवनकाल में मतभेद और अधिक नहीं बढ़ने पाया। इसका 
मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि कालिज कमेटी के अधिकारियों को पणिडत जौ का 
बहुत लिद्दाज था । अन्दर २ भसन्‍तोष की ज्वाल्ला सुलग रही थी, परन्तु एक महान्‌ 
व्यक्ति के प्रभाव ने उसे भड़कने रो रोक रखा था । झागे चलकर हम देग्ंगे, के फूट 
के कई कारण बन गये । पाठविधिसम्बस्ची मतभेद कई रूपों से प्राकाशित हुआ। 
इस समय उनकी छायामात्र दिखाई देती है। कालिज कमेटी के झोदहदों का प्रश्न 
पाठविधि के कगड़े का परिणाम था। मांसमद्षणसम्बन्धी प्रश्न अभी गौणरूप में 
था। प्रतीत होता है कि झार्यसमाज के क्षेत्र में यह प्रश्न पृछ्दा जाता था कि 'मांस खाना 


वेद विरुद्ध है या नहीं !? १८८६ के अप्रैल मास में भायसमाज जालन्धर के भधिवेशन 
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में ला० मुन्झीराम जी ने मांत भक्षण के यिरुद्ध व्याख्यान दिया था। १८८६ के मब- 
म्बर मास में लाहोर झार्यलमाज का वाषिकोत्सव हुआ | उच्च में इस विषय पर शा- 
स्रार्थ हुआ कि “मांस भोजन उचित है या नहीं ! यदि नहीं तो क्यों !!? इन दृश्ंतों से 
प्रतीत द्ोता है कि मांस भक्तण के सम्बन्ध में झआार्यसमाज में कुछ मतभेद चला झाता 
था। पं» गुरुदत्त जी के जीवनकाल में वह मतभेर अधिक प्रचणड नहीं हुआ । 


भंगड़े का बीज डी. ए. वी कालिज की पाठविधि के मतभेद में बोया गया। 
देखने में वह छोटी सी बात थी, परन्तु जेश्ले ला० लाजपतराय जौ की ऊपर दी गई 
राय से भी प्रतीत होता है, वह मतभेद दो प्रकार की मानसिक प्रव्त्तियों का परियाम 
था | एक पक्ष में 'घामिक” भाव प्रबल था, ओर दूसरे में 'कोमी! भाब। एक कौ 
सम्मति थी कि “भार्यत्माज एक विशुद्ध धामिक संस्था है” दूसरे को राय थी कि 
“उसका उद्देश्य हिन्दू कौम को डठाना है” दो प्रकार की मानसिक प्रद्धत्तियां यदि दो 
दलों के रूप में परिणत होगंद तो कोई भाश्वर्य नहीं। यह कहना कि इस समय के 
सम्पूर्ण झगड़े केवल्ल ओददों के लिये थे, ठौक नहीं है । वह लोग भार्यसमाज के काय 
में अग्रगन्ता थे। उन्होंने धरम की खातिर संसार परे लात मार दी थी | उनफा सा 
स्वार्थत्याग भ्ागसमाज की दूसरी सनन्‍्तते में नहीं पाया जाता | जो झादमी उस समय 
के मतभेद का अनुशीज्षन करता है, वह उसकी तह में एक धार्मिक जोश को 
उमड़ता हुआ पाता है | यह कहना तो कठिन है कि उस मरगड़े में दोनों तरफ से सब 
काम धर्म की कसौटी पर कस कर ह्वी किए गए-यह बात शायद किसी भी संस्था या 
आन्दोलन के बारे में न कहीं जा सके-परन्तु लेखक का यह विश्वास है, भर उसने 
जितना ही उस समय के विवादात्मक साहित्य को पढ़ा है, उतना ही उसका विश्वास 
मज़बूत होगया है कि झगड़े की तह में ईमानदार मतभेद था--केवल ओोदददों कौ झमि- 
लापा और हठ नहीं | 


ततीय खग्ह्ट-सॉतवाँ परिच्छैद । ( २३७ ) 


सातवां परिच्छेद 
--9“२ भा ++ 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थी (१) 
---+>फ्माए८ «न... 


१८६४ -- ८८३ 
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१--जीवन का महत्व 


५० गुरुइत्त विद्यार्थी का जीवन झार्यसमाज के इतिहास का एक परिच्छेद है। उसे 
हम केवल एक घटना सममककर आगे नहीं जा सकते | हम उस द्वोनहार युवक 
के जीवन कौ उत चमकदार सितारे से उपमा दे सकते हैं, जो रात की अधियरी में 
पैदा होकर भन्तरिद्धा को रोशन कर देता है, प्रजा समकने लगती है कि भन्धेरी रात 
का इलाज हो गया, पर शीघ्र ही मद्धम होने लगता है और जिस फुर्ती से झाया था, 
उसी फुर्ता से विदा हो जाता है । जिन लोगों ने उस जीव्रन का अनुभव किया था, 
बह उसे भाजतक नहीं भुला सके । कारण यह है कि वह सिद्वान्त-मय जीवन था। 
एक प्येय और एक लक्ष्य के लिये उस जीवन की सत्ता थी | ऐसे जीवनों को सरसरी 
तौर पर देखरूर नहीं छोड़ा जा सकता। व्यक्तिगत चरित्र के लिये इस इतिहास में हम 
सामान्यतया जितना स्थान दे सकते हैं, पं० गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को उससे 
झधिक स्थान देना झावश्यक है | पं« गुरुदत्त का जीवन धर्म के बिज्ञान में एक महत्व- 
पूर्ण पाठ है। 


२- <्य्यारी 


५० गुरुदत्त का जन्म २६ अरप्रेल (८६४ ई० के दिन सुल्तान शहर में हुआ | 
जाप के पिता का नाम रामकृष्ण था | ला० रामकृष्ण फारसी के बड़े झालिम थे, झोर 
स्कूल में पढ़ाया करते थे | सूरत शकल में गुरुदत्त जी भपने पिता के फोट्टू थे | भाष 
का बचपन का नाम 'मूला? था। कुछ बड़ा होने पर जब 'मूला” ने धर्मभक्ति ओर 
ज्ञानयर्चा की भोर प्रवृत्ति दिखाई तो उसे वेरागी कहकर पुकारा जाने लगा। १२ 
बर्ष की उमर में पण्डित जी भझपने पिताके साथ इरिद्वार गये। वहां स्वामी राधेश्याम 


( २४३८ ) झायसमाज का इतिहास 


ने बैगगी? का नाम 'गुगंदित्ता! रख दिया। स्वये ज्ञानसम्पन्न होकर 'गुरांदित्ता? ने 
संशोधन करके अपना नाम 'गुरुदत्त” रखा । जाप जन्म के अरोड़ा” थे। आपके पाणिडत्य 
ईश्वर प्रेम ओर प्रतिभा के चमत्क/र को देखकरे पीछे से झाप के नाम के साथ 'पशणिडत! 
का झादरसूचक शब्द लगाया जाने लगा। गुणकर्मानुसार वरणब्यवस्था क्री पहली जीत 
'ल्ला० गुरुदत्त! के पं० गुरुदत्त” बनने में हुई | भाश्चय की बात यह है कि बादिर की 
दुनिया ने इस जीत को स्वीकार कर लिया। योग्य व्यक्ति को योग्य झझयादर मिले तो 
किसौ को भी क्षोम नहीं होता । मणि” को मणि” कहलाने में परिश्रम नहीं करना 
पड़ता, हां यदि पत्थर को मणि कहना चाईं तो झबश्य ही भारी और डचित विरोध 
होगा । झाज यदि निरद्षर भट्टाचार्य पणगिडत बन जांय तो उससे गुण कर्मानुसार वर्ण 
व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जायगी | जो पणिडत कहसाने के योग्य है, उसे इस 
ऊंची पदवी से विभूषित किया जाय तो सारा संसार “तथास्तु” कहेगा, ओर वही वैदिक 
सिद्धान्त को असली जीत द्ोगी। प० गुरूदत्त ने गुर्णों द्वारा ब्राह्मणवर्ण प्राप्त किया 
था, और कुड्ेक बिगड़े दिमागवालों को छोडकर किसी ने भी उसका विरोध नहीं 
किया । 


गुरुतत्त जी के पिता स्कूल मास्टर थे । उन्होंने अपने पुत्रको प्राइमरी तक की शिक्षा 
घर में दौ दी | ८ वर्ष की उम्र में आप स्कूल में भर्ती हुये | भाप ने मिडिल परीक्षा 
भांग पे भोर मेटिक्युलेन परीक्षा मुल्तान से पास की । (८८! में गुरुदत्त जी का 
स्कूल जीवन समाप्त हुआ | यद्ट जौवन कई झशों में चमत्कारमय था | इतनी विशेषतायें 
बिरले ही विद्यार्थियों में इकडट्ठी होती हें। पढ़ने में भाप तेज थे। अध्यापक भर 
इन्सपेक्टर इस होनहार युत्रक को देखकर पग्ाश्चयित द्ोते थे । मास्टर लोग प्रश्नों के 
उत्तर देने में उलक जाते थे । बडी छोणि के लड़के प्रतिभाशाली विद्यार्थी से सीखने 
झाते थे। पढ़ने के साथ शारीरिक ब्यायाम का कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु गुरुदर् जी 
को विद्याथी झवस्था में कसरत का खूब शोक था | स्कूल से घर को भाते हुये लम्बे 
से लम्बा रास्ता चुनते थे | सुशीलता कौ यह दशा थी कि लोग “वैरागी? झोर “गुरुजी! 
के नाम से पुकारते थे | धामिक्र जीवन की ओर गुरुदत्त जी की बचपन से ही प्रद्ृत्त 
थी । योग कौ धुन में हरेक साधु की सेवा करते थे। एक बार बालक गुरुदत्त को 
नाक बस्द करके प्राणायाम करता देखकर माता नाराज़ हो गई, और बेटे को 
'जोगियों? के रास्ते पर जाने से रोकना चाहा परन्तु जल और हृदय का प्रभाव नहीं 
रुका करता । 


इसी जीवन में ऐसा भी समय आया जब्र गुरुतत्तजी नास्तिक समझे जाते थे | यह्‌ 
शिकायत अगले जीवन में भी कई बार सुनीगई, परन्तु लेखक ने जहांतक विचार किया 


तृतीय खशडइ-सांतर्वा परिय्के३ । (२३६ ) 
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है, ओर पंडितजी की जीवनी का अनुशीलन किया है, वह इसी परिणाम पर पहुंचा 
है कि जीवन के २६ वर्षो में ऐसा कोई समय नहीं था, जब गुरुइतजी “नाह्तिक! या 
थअविश्वासी” कहे जा सके | सन्देह के समय झवश्य झाये, परन्तु नास्तिकता का कोई 
समय नहीं झाया । गुरुदत्तनी गहरे विश्वास के स-थ उत्पन्न हुए थे। कभी २ उम्र प्रतिमा 
जमे हुए विश्वास से टकरा जाती थी, परन्तु शीघ्र ही विश्वास हावी द्वोजाता था और वह 
टक्कर से पहले के विश्वास की भ्रपेच्षा भधिक बलवान्‌ होता था | कभी २ सन्देह के 
भझकोरे भाते थे पर वह जड़ को और अधिक मजबूत बनाने के काग्ण बनते थे। 
विद्यार्थी दशा में कई मकोरे झाये, परन्तु उनमें से विश्वासी झात्मा झोर भी अधिक 
विश्वासी होकर निकज्ञी । मुल्तान में एण्ट्रेंस की तस्यारी के समय गुरुदत्तजी के हृदय 
में वेद पढ़ने की धुन पेदा हुईं, ओर २० जून १८८० के दिन आप आझायंसमाज की 
सभासदी का फाम लेकर मन्त्रीजी के पास पहुंचे । 


३, कालिभ का जीवन ( १ ) 


१८८! ई० के जनवरी मास में गुरुदत्तजी क्ञाहोर के गवनमेंट कालिज में भर्ती 
हुए । मेटिक्युलेशन की परीण में प्रान्तर में आपका पांचवां नम्बर रहा .था, परन्तु 
झय जो कालिज का जीवन झारम्भ होता है, वह उज्ज्वज्ञता में अपना स्तानी नहीं 
रखता । इस जीवन में 'बमत्कारी युवक्र को कामयाबी पर कामयाबी हुईं | जो प्रतिभा 
स्कूल के जीवन में भपने हाथ दिखा चुकी थी, वह कालिज में जाकर ओर भी झधिक 
खिल उठी । गुरुदत्तजी के विद्यार्थीजीवन के साथी भर कई अशों में उनके चैलों में से 
कुछेक नाम पंनाब के सार्वजनिक जीवन में ख्याति पाचुके हैं | ला० हंसराज, दीवान 
नेन्‍्द्रनाथ, ला० शिवनाथ झसिस्टेन्ट इज्जिन्यिर, ल्ा० भगतराममु न्रुफू, ज्ञा० 'चेतना- 
नन्‍्द वकील, प्रो” रुचिराम साहनी, ओर ला० लाजपतराय-यह सब लोग पेडितजी के 
केवल कालिज-मित्र ही न थे, वह उनके थामिक ऊदह्यापोह के भी कई अर्शा में साथी थे । 


कालिज में जाकरे प्रतिभाशील युवक को भपनी कुशाग्र बुद्धि का सिक्‍का णजमाते 
देर न लगी। शीघ्र ही प्रोफेसरों तक ने मान लिया कि गुरूरत्त विद्यार्थी साघारणकोटि सभा 
साधारण नियमों से उपर है। प्रायः काल्लिन में वह पाठ के सुनने पर कम ही ध्यान 
देते थे, परन्तु प्रोफेसर बुरा नहीं मानते थे | घर का समय दो कामों में ख़चे होता था। 
कालिज में जो विपय लिया था, उसे छोड़कर अन्य सब विपयों का भनुशीक्नन करने 
में, भोर धार्मिक विषयों पर बहस मुबाहिसा करने में । गुरुदतजी अनथक भोएर समझ- 
दार पढ़नेवाले थे | कालिज का दूसरा वर्ष समाप्त होने से पूर्व आपका दिमाग पश्चिम 
के दशन ओर विज्ञान का खासा स्टोर रूम बन गया था । जानस्टूभाट मिए में झापको 
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बहुत भक्ति थी, ब्रेडला की युक्तियां दिमाग में घुसकर विश्वास की जड़ों को द्विलाने का 

यत्न कर रही थीं। डार्विन और बेन का आपने खुब पाठ किया, भोर बेन्थम 
के तत्त्वज्ञान को पसन्द किया । उस समय योरप का जलवायु देतुवाद ( 7५४४४०॥- 
8|350 ) के परमाणुझों से भरपूर हो रहा था । एक झोर से विकाशबाद 
( ५ए०प४०प ०००४ ) और दूसरी ओर से अनीश्वग्वाद ( 88708८8॥॥ ) 
के बलवान्‌ आक्रमण विश्वास ( ४४४0) ) के किलों की ईंट से इंट बजा रहे थे । 
सोचने वाली दुनिया मानस्टुआर्ट मिल स्पेन्सर झौर कूम्टे ( ८०४४७ ) के पीछे 
पागल होरही थी, भोर वैज्ञानिक जगत्‌ को विज्ञान के चमत्कारों ने अविश्वासी बना दिया 
था! । इंग्लेणड कौ रेशनलिस्ट माला की किताबें भारतवर्ष के नवशिक्षित युवकों के हृदयों 
पर बेतरह काबू पा रही थीं। इससे कुछ समय पूवे ईसाइयत का जोरदार भाक्रमण हश्ा 
था, यह भभी रुकने न पाया था कि यह नया झनीश्वरवाद रूपी हणसेना का झ्ाक्रमण 
आरम्भ हो गया। गुरुदतत जी को भी अपना हिस्सा लेना पड़ा। १८८१ झौर १८८२ 
के दो साल नास्तिकता के नहीं, संशय के साल्न हैं। जो लोग इन दो वर्षों को गुरुदत्त 
जी के जीवन में नास्तिकता के वर्ष कहते हैं, वह भूलते हैं । स्कूल जीवन में ही श्रद्धा 
का अड्भुर जम चुका था । क/लिज जीवन के पहले दो सालों में उस भर र कौ परीक्षा 
हो रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि परीक्षा सख्त थी। झनवरत अध्ययन और तीत्न प्रति- 
भा ने संशय पैदा करने केच्साधनों को मदद दी, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि भझन्तिग 
विजय श्रद्धा की हुईं | गुरुदत्त जी का अगला जीवन इसका साक्षी है। इन दो वर्षो में 
गुरुदत्त जी का संशय नास्तिकता की दहलीज़ तक शायद कभी पहुँच गया हो, परन्तु 
अन्दरे नहीं घुसा, बाहिर से लोठ झाया। 


१८८२ ई० के भारम्भ में गुरुतत्त जी ने एक फ्री डिबेटिंग कब की स्थापना की 
जिसमें गम्भीर विषयों पर बहस हु करती थी, गुरुदतत जी उसके मन्त्री थे, वह प्राय 
विवाद में उल्टा पज्ञ लिया करते थे | कोई धामिक या सामाजिक विषय विवाद को 
सीमा से नहीं छूट सकता था । इंरेक विषय पर खूज ऊद्दापोह होता था । पं० गुरुदत्तजी 
के समकालिक नवयुवक विवाद से लाभ उठाते थे | कब के पुरजोश मेम्बरों में से एक 
ला० लाभ्षपतरायनी भी थे | लाबाजी ने पं० गुरुदत्तजी का जो जीवन चरित लिखा 
है उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में पंडितजी हमेशा झ्ार्यस्नमाज से विरुद्ध पक्त लिया 
करते थे, परन्तु (८८२ ई० के भन्त में उन्होंने भझाय॑-सिद्धान्त को पुष्टि प्रारम्म कर 
दी, जिसका कारण यह प्रतीत होता है कि परिडतजी तो विषय के परिमाजन के लिये 
विरोधी पद्द लिया करते थे परन्तु नवयुबर्कों पर उसका उल्टा असर होता था। उनमें 
नास्तिकता का अंकुर उत्पन्न होता जाता था । भलाई के लिये किये गये यत्न से बुराई 
पैदा होते देखकर पं० गुरुदत्तजो मे अपनौ कार्यनीति को बदल दिया । बदलने का परिणाम 


तृतीयअणगइ-सातबांपरि बतेद । (/२४१ ) 
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भी चमत्कारी हुआ | नवयुवर्कों में आस्तिकता का प्रचार होने क्षमा । उस समय 
आझास्तिऊता वो सबसे जबरदस्त धक्का बिश्ञान की भोर से लग रहा था। योरप वैज्ञा- 
निक उन्नति के चकाचोंध से प्रभावित होकर ईश्वरविश्वास को छोड रहा था। 
डिबेटिंग कब्र में भी प्रारम्भ में सायेस ने विश्वास को दबा लिया परन्तु जब्र पे० गुरुदत 
ने 4िश्वास के समर्थन में हथियार पकड़े तब रो पलटने लगा | पणिडत जी ने विज्ञान के 
बल से ही हँश्वर की सत्ता को सममााना जारम्भ किया | ला० लाजपतराय जौ ने लिखा 
है कवि वंह उन्हीं दिनों से भार्यसमाजी बने | 








उन्हीं दिनों पं० गुरुतत्त जी ने अपने दो अन्य मित्रों के साथ मिलकर 
७.06 ६९९९७॥०८४६४०ए 0०0६ 837ए4४४7४१ नाम के अखबार को जारी किया । 
एक प्रेस के स्वामी ने यह कहकर युवक मित्रों को पत्रसम्पादन के लिये तसय्पार 
बार लिया कि पत्र को बचत परोपकार के काम में लगायौ जायगी, परन्तु कुछ समय 
पछे मलूम होगया कि व्यापारी दिमाग के प्रेसाध्यक्ष ने युबकों कौ सादगी से फायदा" 
उठावार अपना उल्लू सीधा करने का यत्न किया था | तन पत्र के साथ पणिडत जी का 
या उनके मित्रे! का कोई सम्बन्ध नहीं रद्दा । 


४- कालिन का णोवन (२ ) 


१८पप३ ई० के भक्‍तूबर मास में ऋषि दयानन्द की भयानक बीमारी का संवाद देश 
भर में फैल गया। भक्तों के हृदय कांप उठे । इस समय तक आये पुरुषों के लिये वेदिक 
थम का प्रातिनिधि यदि कोई था तो ऋषि दयानन्द | वह्टी उनका आचार, बही डपदेशक 
झौर वही वक्कील था। भाय पुरुषों को विश्वास था कि आदित्य ब्रक्षबारी यदि भीष्म 
पितामह के समान ४०० वर्ष तक नहीं तो कम से कम एक सौ वर्ष तक तो भ्रवश्य ही 
जे व हेगा। मू्यु सौर दगानतठ-इन दो शब्ल का आपस में कोई सम्बन्ध है, 
०७ ॥ भदाी दो उन्‍क ला में नी थी। अउस्तात्‌ समाचार फेल गया कि झनहोनी की 
सम्बा-ना है । आझादित्य ब्रह्मवरारी को किसी ने जइर देकर ग्रहण लगाने की चेष्ठा की 
है। ऋषि उस समय अधिक रोगी होऋर अजमेर में झागये थे | लाहौर की आयेसमाज 
की आर से, दो प्रतिनिधि, ऋषि की दशा को देखने झोर सेवा बरने के लिये रवाना 
करने का निश्चय हुमा | एक तो ला० जीवनदास जी चुने गधे, और दूसरा चुनाव 
गुरुदत्त जी पर पड़ा । लोकिक दृष्टि से गुरुदत्त जी की बारी बहुत पौछे झाती, क्योंकि 
उनकी झायु इस समय केवल १६ साल की थी, भोर कालिज के तीसरे वर्ष में शिक्षा 
पा रद्दे थे, परन्तु प्रतिभा झौर विश्वास ने उस न्वयुवक को समाज में वृद्ध बना दिया 
था | समान के सभासद्‌ गुरुदत्त जी को छोटी उम्र का फिलासफर, और होनहार नब- 
युवक समझते ओर कहते थे । ह 


( २४२ ) आायसमाज का इतिहास 


अजमेर में पहुंचकर पंजाब के दोनों प्रतिनिधि ऋषि की सेवा में लग गये। 
सेवा की झ्रावश्यकता भी थी। जदर के असर से सारा शरीर फ़ूठ पड़ा था। जो डाक्टर 
इलाज करते थे वह आश्चयित थे कि इतने विकार के द्ोते हुए यह पुद्य जीवित केसे 
डै। फिर भाश्वर्य यह था कि मुह से 'उफ! तकनईी निकलती थी। प्रथ्वी का पेय ब्रह्मचारी 
के घेय के सामने पानी भरता था। समुद्र की गम्भीरता संयमी की गम्भीरता के दर्शांश 
तक भी नहों पहुँच सकती थी । इतना कष्ट और इतना धेय-जिसने भी देखा उसने दांतों 
तले उगली दबाह, भोर भक्ति का भाव प्राकट किया। गुरुदत्त ने भी उस झादित्य के साथे- 
काल को देखा । उसने देखा कि विश्वासी भोर झविश्वासी की दशा में कितना भेद है। 
जहां झतिश्वासी, अन्धेरे में खतरे की कल्पना करके ही कांप उठता है, वहां विश्वासी, 
मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी विचलित नहीं होता भौर आनन्द में मग्न रहता है । 

ऋषि के अन्त समय का दृश्व पाठक दूसरे खण्ड में देख आये हैं। उसे दोहगने 
की जरूरत नहीं है | गुरुदत्त जी ने उसे देखा | देखा तो बहुतें। ने परन्तु जैसा उस 
जिज्ञासु युवक ने देखा बेसा शायद किद्ली की दृष्टि में मीन आया । जिज्ञासु ने उस 
मृत्यु में ब्रक्षचर्य के बल को, योग की मद्दिमा को भोर ईश्वरविश्वास के गौरव को 
देखा । उसने देखा कि जिसे लोग वियोग कहते हैं बह एक विश्वासौ आत्मा के लिये 
योग है; जिसे साधारण पुरुष सबसे बडा दुःख करते हैं. उम्ने एक योगी प्रियप्राप्ति का 
झानन्द समझता है | उसने उस ब्रह्मचारी को मृत्यु के समय आदित्य से अधिक तेजस्वी 
पवत से अधिक मजबूत और प्रभात से अधिक झानन्दित देखा। प्रतिभासम्पन्न उत्सुक 
झात्मा को जिस चीज की तलाश थी वह् मिल गई । जो चीज न्‍्यूटन ओर बेकनमें न 
मिली, जिसे डाविन झ्ोर स्पेन्सर में तलाश किया परन्तु न पाया, और हां, जिसे स- 
त्यार्थ-प्रकाश भी न दे सका, वह जिज्ञासु को इन शब्दों के सुनने से मिल गई- 

“हे दयामय ! दे संवशक्तिमान ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है | तेरी इच्छा पूर्ण हो। 
आहा, तेने भच्छी लीला की ।” 

एक ईश्वरविश्वासी पुरुष किस सन्‍्तोष से मर सकता है, झोरे मृत्यु में भी हेश्वर 
की महिमा को देख सकता है, इसका गुरुदत्त ने अनुभव किया | धुननेवाल्ली ने कह्दा है 
कि ऋषि के मुह से “झआाहा” शब्द इस प्रकार से निकले जेसे किसी चिरबियुक्त प्रेमी 
को फिर से मिलने के समय निकल्ते हैं | गुरुदत्त जी के हृदय में यदि संशय का कई 
लेश विद्यमान था, तो वह ऋषि के भझन्तकाल को देखकर दूर होगया | सन्देद्द की मेल 
सच्चे विश्वास के जल से धुल गई । कट्दावत है कि खरंबूज़ा खरबूज़े को देखकर रंग 
पकड़ता है। एक महान झात्मा के उज्वल्ल विश्वाश्त को देखकर दूसरी महान्‌ झात्मा ने 
विश्वास का रंग पकंडा । प० गुरुदश्न एक पिपासु आत्मा बनकर लाहोर से चले थे 
छोर स्चे विश्वासी भास्तिक होकर अजमेर से लोटे । 


तृतीय खगड-आउवां परिच्छेद । ( २छ३ ) 


आठवीं पारच्छद 





प्‌ ० गुरुदत्त विधाथी --( २) 
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१--शिक्षा को समाप्ति 


गुरुदत्त जी आादश विद्यार्थी थे | इतिहास में यह नहीं लिखा कि कभी स्कूल या 
कालिज में अध्यापकों के साथ उनकी अनमन हुईं हो | वह हमेशा गुरुणनों के लाड़ले 
ही रहे | बचपन से ही उनको प्रतिभा भ्रपभी प्रख्रता का प्रामाण दे चुक्री थी। तेज़ 
बोर प्रातिमासम्पन्न॒ विद्यार्थी साघारणतया उद्भधत और अविनीत हुभ्ना करते हैं | परन्तु 
शुरुदत्तजी जितने अधिक प्रातिभा सम्पन्न थे, उतने ही भविक विनीत थे, प्रतिभा भौर 
विनीतता की दुश्मनी मशहूर है, गुरुदत्तजी के हृदय में वह दोनों सहेलियां बन कर 
रहती थीं। भाग तौर पर देखा जाता है कि जो बिदार्थी पढ़ने में भच्छे हैं, वह 
शारीरिक व्यायाम को ओर कम ध्यान देते हैं। स्कूल जीवन के प्रारम्भ से ही हम 
गुरुदत्तज्ी को व्यायामशील पाते हैं | उन्हें घूमने भागने और दंड आदि की कसरत 
का खूब शोक था | जिन लोगों ने पं० गुरुदत्तजी को उस दशा में देखा है, जब वह 
बेदिक मेगजीन का सम्पादन करते थे, वह समझ ही नहीं सकते कि अपने बिदार्थी 
जीवन में पंडितजी का शरीर केसा गठीला ओर कसरती था। झाप खेलों में बहुत 
रुचि रखते थे | इन दो विशेषताओं के साथ तीसरी विशेषता यह थी कि पणिडतजी 
कलिजजीवन का मुख्य भाग पढ़ने में नहीं बल्कि झार्यसमाज की सेवा में ज्यतीत दरते 
थे। कालिज के तीसरी वर्ष में तो भाप लाहोर आर्यसमाज के नेताओं में मिने जाने 
लगे थे । शीघ्र ही झ्ापकी कोति प्रान्त भर में फेलने लगी! बी० ए० पास 
होने से पूर्व ही पंडित गुरुदत्त जी पंजाब के आर्यसमाजों में मुखिया समझे 
जाने लगे थे । 


प्रतिभा की महिमा इसे कहते हैं कि सार्वजनिक कार्यों में समय का बड़ा भाग 
व्यतीत करते हुए भी पंडितजी बी. ए. की परीक्षा में सारे पंजाब में प्रथम रहे । 
१८८५ में झाप ग्रेजुबेट बने । जो गुरुजन गुरुदत्तजी को रातदिन आयसमाज के कार्यों 
में लगे देखकर घबराया करते थे, ओर डरते थे कि कहीं उनका लाइल्ला विद्यार्थी 


( २७७४ ) शार्यसमामत का इतिहास 


नाकामयात्र न हो जाय, वद्द झाश्ययित झोर प्रफुल्लित ह्वो गये । बी. ए. हो जाने पर 
गुरुइत्तजी घार्यश्लमाज के कार्य में भोर अधिक लिप्स होने लगे । हरेक मामले में 
प्रतिमासम्पत्न नत्रयुबक की राय ली जातो | लाहोर भार्यसमाज के प्रधान ला० सांइदास 
जी के तो झाप दायें हाथ बन रहे थे । उन दिनों डी. ए. वी. कालिज की पाठविधि 
झोर आर्यप्रतिनिधि सभा के नियमों का निर्माण हो रहा था, समय का अधिक भाग 
इन्हीं विवादग्रस्त विषयों के ऊहापोह में व्यतीत होता था| अध्यापकों भौर ब्वितिषियों 
के इषमिश्रित आश्वय की सीमा न रही जब उन के गुरुदत्त ने १८८६ के भारम्भ में 
एम. ए. परीक्षा देने बालों में सब से अधिक नम्बर पाये | पंजाब यूनिवर्सिटी के इति- 
दास में उस समय यह झपनी तरह की पहली झोर अपूर्व घटना समकी गई। पे० 
गुरुदत्त की धाक प्रान्त भरपर बेठ गई । 


२, दी० ए० वी० कालिम्म 


अजमेर से दृढ़ झास्तिक बनकर गुरुदत्तनी जब लाहोर में भागे तो पार्यपुरुषों से 
अधि की यादगार को स्थापित करने कौ प्रबल इच्छा उत्पन्न हुईं । उस इच्छा ने किस 
प्रकार स्थूल रूप धारण किया यह इस पुस्तक के पृष्ठों में लिखा जा चुका है। प० 
गुरुदत्जी ने डी. ए. वी. कालिज को स्थापना कै लिये कितना उद्योग किया, यह भी 
दिखाया जा चुका है। पंजाब की जनता डी. ए. वी. कालिज को पंडितजी के मुंह से 
ही सुनती थी । उत्सवों पर कालिम के लिये आप ही धन की अपील किया 
करते थे । 


झापके व्याख्यानों कौ रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि झाप डी. ए. वी. का- 
लिज को वेदिक झोर आषे शिक्षा देने का साघन बनाना चाहते थे। यहीं पर आपका 
कालिज के भन्य संचालकों के साथ गतभेद था। ला० लाजपतरायजी ने १६२१ में 
आर्यसमाज के सम्बन्ध में जो टैक्‍्ट लिखा था, उसमें बतलाया था कि प्रारम्भ से ही 
आर्यपुरुण दो हिस्सें में बेटे हुए थे । एक वह जो डी. ए. वी कालिज को धामिक इष्ट 
से देखते 4, और दूसरे वह जो उसे राष्ट्रीय (कोमी) दृष्टि से देखते थे। धार्मिक दृष्टि से 
देखने वालों में पहला स्थन पं० गुरुदत्तजी का था । 


यदि हम पंडित जी के डी. ए. वी. काल्िषिज के साथ सामजन्ध के इतिहास को 
से पढें तो हमें बह तीन द्विस्सों में बंटा हुभा दिखाई देगा। प्ले हिस्से में हम 
उन्हें कालिज का ज़बस्दंस्त वकौल, दूसरे ,में झसस्तुष्ट समर्थक भोर तीसरे 
में प्रेमी समान्लोचक के रूप में देखते हैं । प्ले ओर दूसरे हिस्सों की 
अपीतों में बहुत अन्तर है । दूसरे हिस्से की कह में डी. ए 


कृतीय खयह-आदठवां पा: -५ , ( २४४) 


बी, कालिज का नाम लिये बिना केत्रल वैदिक शिक्षयालय के लिये अपील 
की गई है । तीसरा हिस्सा बहुत छोटा है परन्तु बहुत महत्वपूर्ण है | यदि पंडित जी 
की जीवनरेखा बीच में ही न कट जाती तो वह हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
होता, इसमें सन्देदइ नहीं । 


इस प्रकरण में इतना लिख देना भावश्वक है कि काक्षिम कौ शिक्षा में चाय 
स्राहित्य की न्‍्यूनता से बहुत झसन्‍्तुष्ट होकर भी पंडित ली उसके प्रेमी रहे | उनका 
कालिज से वही प्रेम था, जो एक पिता का पुत्र से होता है। पुत्र से भसन्तुष्ट होकर 
भी पिता उसका दुश्मन नहीं बन सकता । यदि असन्तोष को कुछ साल्न तक पकने 
का मौका मिल्ठता तो क्‍या परिणाम होता यह कह्दना कठिन है परन्तु यह निश्चय है 
कि पंडित जी के जीते जी कालिज सम्ब्न्ती मतभेद की आग प्रचण्डरूप में प्रका- 
शित नहीं हुई, इसका कारण उनवौ दूग्दशिता हो थी | यह एक नाट करने योग्य बात 
है कि झनेक बार चेष्टा करने पर भी पं० गुरुदत्त जी को डी. ए. वी. व॥ कालिज के 
शिद्धकवर्ग में शामिल नहीं किया जासका, यद्यपि झाप बहुत समय तक गदमेंगट 
कालिज में प्रोफेसर रहे । 


३. बेद और योग का दौवाना 


किसी एक धुन के सिवा मनुष्य कोई बड़ा काम नहां कर सकता। घुन भी इतनी 
कि दुनिया डसे पागल कहें | प० गुरुदरा के अन्दर पागलपन तक पहुंची हुई धुन 
विद्यमान थी । उप्ते योग ओर वेढ को धुन थी। जब गुरुदत्त जी स्कूल को भाठबीं जमात 
में पढ्ते थे, तमी से उन्हें शोक था कि जिसके बारे में योगी होने की चर्चा सुनी, 
उसके पास जापहुचे | प्राणायाम का अभ्यास भापने बचपन से ६ आार्म्म कर दिया 
था । इसी उम्र में एक वार बालक को एक नासारन्ध्र को बन्द करबे; सांस उतारते 
चढ़ाते देखकर माता बहुत नाराज़ हुईं थी | उसे स्वाभावसिद्ध मातृस्नेह ने बतला दिया 
कि भगरे लड़का इसी रास्ते पर चलता गया तो फ़कीर बन कर रहेगा | 


झजमेर में योगी की मृत्यु को देख कर योग सीखने को इच्छा भर भी अधिक 
भड़क उठी । लाहौर पहुंच कर पंडित जी ने योग दर्शन का स्वाध्याय झारम्भ कर 
दिया | भाप अपने जीवन को घटनाओं का दिखने, ओर निग्न्तर उन्नति करने के 
लिये डायरी लिखा करते थे । उस डायरी के बहुत से भाग कई सज्वनों के पास विद्य- 
मान थे | उनके पृष्ष्णा से पत्ता चलता है कि ज्यो २ समय बीतया गया, पंडित जी 
की ३०९३३ की इच्छा भो प्रधघल होती गई । भाप प्रांत दिन थोड़े बहुत प्राजाया्र 
काम लग 


रा 


( २७४६ ) भा समाज का इतिहास 


अमरीका के प्रसिद्ध लेखक एग्ट्रो जक्सन डेज्िस के प्रन्यों ने पंडित जी पर गहरा 
प्रामाय उत्पन्न किया । डेविस भहोदय को अमरीका के बहुत से लोग 5००० ( परोक्षदर्शी ) 
कहा करते थे । वह प्रायः एक्रागप्र ओर एकःस्तवासी बनकर बोला करता था, उस समय 
एक आदमी उसके शब्दों पो लिखता थातां था। वही शब्द पुस्तक रूप में लिखे 
जे थे | पंडित जी डेविस महोदय के ग्रन्थों को बहुत ब) भक्ति से पढ़ते थे। झाप 
कहा करते थे कि एण्ड्रो जैक्सन डेविस एक योगी है, जिसके वाक्यों सें सचाई कूट २ 
कर भरी हुईं है| डेविसमहोदय के लेखों को पढ़कर आपकी योग में श्रद्धा झोर भी, 
अधिक बढ गईं थी । कुछ समय तक गवर्भणट में सायेस के सीनियर प्रोफेसर रह कर 
आपने वह नौकरी छोड दी । भापके मित्रों ने बहुत झाग्रह किया कि भाप नौकरी न 
छीड़िये । केवल दो घस्टे पढ़ाना पड़ता है, उससे कोई ह्ृ।नि नदी! आपने उत्तर दिया 
. कि प्रातःकाल के समय में योगाभ्यास करना चाहता हूं, उस समय को मैं कालिज के 
अप॑ण नहीं कर सकता | यह पहला ही अबसर थ। कि पंजाब का एक हिन्दुरतनी प्रेजुबेट 
गवन्‍्नण्ट काजिज में सायंस का बड़ा प्रोफेसर हुआ था । काल्षेत्र के अधिकारियों ओर 
हितपियो ने बहुत समझाया, परन्तु योग के दीबाने ने एक न मानी । 


गुरुबश जी को दूसरी धुन थी, वेदों का अर्थ समकने को । वेट पर आपको 
असीम श्रद्धा थी । वेदभाष्य का झाप निग्न्तर अनुशीजन करते थे। जब अथ सममने 
में कठितता प्रातीत होने लगी तब अष्टध्यायों और निरुक वा अप्यपन प्रारम्भ 
तथा । थार २ अटाप्यायी का स्वाध्याय पंडित जी के छिये सबसे प्रथम कतंव्य बन 
गया प्रशांत आप उसे बेद तक्क पड ये का द्वार सग्भगे थे । आपका शोक उन 
नोजत्ानों में भी प्रततिबम्बित होने लगा, जो आपके पास रहा बरते थे। सुनते हैं 
कि मा० दुर्गाप्रसाद जी, ला० जीवनदास जौ, मा० झात्माराम जी, पं० राममजदत्त जी 
आर ला» मुन्शीराम जी की बगलों में उन दिनों भशध्यायी दिखाई देती थी । 


अष्टाध्यायी निरुक्त और वेद का स्वाध्याय निरन्तर चलता था! यदि उसमें नागा 
हो जाती तो पंडित जी को अत्यन्त दुःख होता । वद्द दुःख डायरी के इण्टों में प्रतिबिम्बित 
है । आपको प्रखर बुद्धि के सामने दुरूह से दुरूह विषय सरल शो जाते थे, झोौर 
बड़े २ पड़ितों को झ्राश्वरित कर देते थे। श्री स्थामी अच्युतानन्द जी झअद्वतवादी 
सन्यासी थे । पं० गुरुदत्त जी आपके पास उपनिपदे पढ़ने जाया करते थे। विद्यार्थी 
की प्रखर बुद्धि का स्वामीजी पर यह प्रभाव पड़ा कि शीघ्र ही शिष्य के अनुयायी द्वो 
गये | स्वामीजी पं० गुरुदत्तजी को पढ़ाते २ स्वये द्वतवादी बनगये ओर पर्यसमाज के 
समर्थक में शामिल होगये । देहरादून के स्वामी महानन्दजी प्रसिद्ध दार्शनिक थे । झाष 


तृतीय खगड-आतठवां परिच्छेद । 
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को भी पं० गुरुदत्तजी के अध्यापक बनने का जक्षोमाग्य प्राप्त हुआ | सच्छिष्य के प्रभाव 
से आप भी झायसमाजो बन गये | 


( २३७ ) 


४, उपदेशक क़ास | 


डी० ९० यी० काजिज की शिक्षा से असन्‍्तुए होकर कुछ लोगों ने एक दूसरी 
संस्था के चलाने का निश्चय किया। ३ सितम्बर १८२६ की आायपत्निका में उसकी 
सूचता निम्-"लिखित शब्दों में निहली है । 


“क्योंकि आधरषग्रन्थों की शिक्षा के लिये एक कास का खोलना आवश्यक है इस 
कारण, जबतक डौ० ए० वी० कालिन की मेनेजेंग कमेटी या कोई अन्य नियमपूर्वक 
ननी छुईं कमेटी इस काम को हाथ में नहीं लेती तबतक के लिये क्लास के लिय चन्दा 
एकत्र करने तथा कृस सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिये निम्न लिखित सभयों को एक 
झस्थायी कमेटी बनाई जाय | 


( १ ) स्वामी रामानन्द सरस्वती 
( २ ) पं० गुरुदत एम० ए० 
(३ ) ला० जीवनदास, लाहोर 
( ४ ) ला० रलाराम, भेलम 
(५ ) ला० मुन्शीराम, जालन्धर 
( ६ ) पं० धर्मचन्द, भमृतसर 

( ७ ) मास्टर दयाराम, गुजरात 

( ८ ) डा*« सीताराम, पेशावर 
(6 ) ल्ञा० केदारनाथ, ल्लाहोर 


अनुपस्थित सभ्यों की स्त्रीकृति होजाने वर निम्नलिखित निश्चय काम में लाये 
जाये- 


( १ ) ला» मुन्शीरामजी प्रधान हों 

(२ ) ला० केदारनाथ मन्त्री हों. 

( ३ ) ला० जीवनदास ख़भानची हो 

( ४ ) स्वामी रामानन्द उपदेशक समभे जाय॑ 


( २४८ ) आझारयसमाज का इतिहास 
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पं० गुरुतत्तनी इस समूह के केन्द्र थे | बहुत से झाय॑ पुरुषों को डी० ए० बी० 
कालिज में आप गरधों की पढ़ाई न होने बी शिकायत थी | यह उस शिवायत सा पल 
था। इस कस के विचार दो झगमभग १३ यप परछे हम गुरुकुल के रूप भे॑ परिणत 
हुआ पाते हैं । 





उपदेशकद्धाससम्धभन्धी घोषणा ने पेजाब की पझारयसमाजों में पद हलचलसी पेदा 
करदी | डी. ए. वी. कालिज के संचालकों ने उसे सीधी चोट समममा। भाये प्रातिनिधि 
सभा के अधिकारियों ने उत्ते एक नियमविरुद्ध काररबाई का प्राग्म्म मानकर अ्रम्रिश्वास 
को दृटि से देखा | पंजाब की अर्यम्नवाजों में निरमों का आदर करने की झोर झभिरुचि 
पहले से ही पाई जाती है। समाओं में एक खासा झान्दोलन मच गया प्रतीत होतः है 
कि अस्थायी समिति बताने वालों का उद्देश्य भी पंजाब के झाग पुरुषों में हलचल पेदा 
कर देना ही था। यद्दि यह अनुमान सत्य है तो अस्थायी कमेटी को पूरी सफल हुई। 
२६ अक्तूझआ १८८६ के अधिवेशन में आयप्र.सनिधि सभा की झन्तरंग सभा ने निम्न 
लिखित आशय का प्रस्ताव पास किया । 


“आयप्रतिनिधि सभा का कर्तंब्य है (कै उपदेशक कस का सचालन दरे। इस 
कारण ला० मुन्शीराम को उसके नियम झ्ादि बनाने का काम सौंपा जाय | उप- 
देशक क्वास के लिये जो रुपाया झाये, मन्त्री उसे जुदा ट्विसाब में रखता जाय |?” 


इस प्रकार चझायप्रतिनिधि सभा की श्न्तरंग ने जुदा उपदेशक पाठशाला खोलने का 
निश्चय किया | 


उस समय परस्पर मतभेद के कारेण जो अविश्वास का जलवायु उत्पन्न होरहा 
था, उसका इससे वढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि उपदेशकक्कास सम्बन्धी बहस में 
समाचार पत्रों ने स्वामी रामामन्द जी को झोर पं० गुरुदश जी को भी नहीं छोड़ा गया | 
जो कड़वे विवाद अगले वर्षों से पजाब की आयसमाजों को विचलित कर देने वाले थे, उन 
का आरम्भ यहाँ से होता है | यह कट्दा जा सकता है कि पंजाब के आयसमाजा गहानु- 
भावों मे वाद विवाद की कडवी नीति को प्रारम्भ से ही स्वीकार कर लिया था। यह 
महत्वपूण बात है कि यद्यपि उपरेशकक्राससम्बस्धी वादबिवाद में पं० गुरुदत्त जी के नाम 
को कितना ही घसीटा गया, परन्तु पंडित जी के मुख से या लेखनी से एक भी प्रति- 
बाद का शब्द न निकला | पंडित जी का लक्ष्य बहुत ऊंचा था । 


४. पैंदिक मेगजीन ओर धन्य लेख 
१८८६ के जुलाई मास में ५० गुरुदस जौ ने बेदिक मेगजीन नाम का मा- 


तृतीय खगड-आठ्यां परिष्छेद ५ ( २४६ ) 


आकलन ााभभममकल॒लनभन मकान मम मरा काााकली का कल जार ााररकाबाा्का ०५००५ ०० ००६३३/३७०० जज ना 
घ्िक पत्र निकालना शुरू किया | इससे एव्रे आप पआयपत्निका में प्रय: लिखते रहते 
थे | भ्रप्नेजी के विद्वानों में झापफे लेख पसन्द किये जाते थे। योरप के 
संस्कृतज्ञ वेदिकृसाहित्य के विषय में जो असम्बद्ध या प्रमाणरहित लेख 
लिखते थे, पणिडत जी उनका प्रतियाद निक्लालते रहते थे । मेगजीन ने तो 
आप की धाक बांध दी | कदिक मेगजीन 'एक- मासिकपन्षिका थी परन्तु पाठक 
उसकी भाजफल के मासिक पढ्ने| से तुझना न कर्र | वह एक प्रतिभासम्पन्न विचारक 
के मासभर के दिमागी ब्यायाम का परिणाम होता था। वेदमन्त्रों की, उपनिषदों की 
ओर अन्य भाष॑ ग्रन्थों को व्याख्या होती थी, भोर वेदिक सिद्धान्तों पर योग्यता पूर्ण 
लेख होते थे । जिन दिनों वैदिक मेगमीन लिखी जाती थी, एन दिनों परिडत जी 
कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे । रात दिन स्वाध्याय और यिचार में लगे रहते थे । 
स्वाध्याय के सिबा बस दो ही काम थे। कमी २ बाहिर उत्सपों पर व्याख्यानों के 
लिये जाना पड़ता था, ओर लाहोर में शंका समाधान के लिये भी समय देना पडता 
था। आप ने एक विज्ञापन निकाल दिया था कि जिस क्रिन्नी को भी वोदिक सिद्धान्त 
'पर कोई शका हो वह उसका समाधान कर सकता है । जिज्ञसु लोग पणिडत जी का 
समय लेते ही रहसे थे । 





पं० गुरुइत्त जी की लेखशैली जोरदार थी, चद कुछ घबोमकल अवश्य थी, परन्तु 
इतनों बोकल नहीं थी कि मतलब साफ़ न हो | भाघा की एक २ पंक्ति से लेखक की 
प्रतिभा और श्रद्धा का प्रमाण मिलता था। ज्राप जो कुछ लिखते थे, अपनी पूरी 
विश्वासशक्ति को उसमें डाल देते थे । यही कारण है कि झ्ञाप के लेखों में दाशनिकों 
की सी सावधागता के स्थान पर धार्मिक पुरुषों की सी नि्चयात्मकता मिलती है । 
बैदिक मेगजीन ने निकलेते ही धामिक जगत्‌ में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया । 
पंजाब के बहुत से गबयुबर्कों के लिये तो वह धर्मपुस्तकक सी बन गई। मास 
भर प्रतीक्षा होती रहतौ थी । जब भ्रक सामने ञआ_आाता तब वेदबाक्य को तरदइ पढ़ा 
जाता था। 


पं० गुरुदत्त जी के प्रन्थ प्रायः वेदिक मेगजीन में ही निकल्ले थे। डपनिषदों की 
च्याख्या ने अंग्रेजी के पूर्वीय साहिय में अपना स्थान बना लिया है| आत्मा की 
सिद्धि में झापने जो टेक्ट लिखा था, यह योग्यता का एक नमूना है। पणिडितजी ने 


अपनी छोटी सी भायु में जो कुछ किया, डससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यदि झाप देर तक जीवित रहते, तो कया वुछ कर जाते । इसमें लम्देह नहीं कि 


झाप भारत के प्रसिद्ध भोरियंटलिस्टों में गिने जाते | 


( २५० ) आयेग्तमाज का इतिहास 
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&, बिन खिले प्रुरझा गये 


ईश्वरीय नियम भषना बदला लिये बिना नहीं छोडते | जो बरसात सम्य से पहले 
जा जाती है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। पं० गुरुतत्त जो में प्रतिभा समय से 
पूर्ते ही बरस पड़ी थी । जिस उम्र में दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसमें गुरुदत्त 
ने प्राणायाम करना आरम्भ कर दिया था । १६ वर्ष की श्रवस्था का विद्यार्थी पंजाब 
की आयंसमाज का प्रतिनिधि बनाकर अजमेर भेजा जाता है। २४७वां वर्ष प्रगा नहीं 
होता कि नौजवान एम. ए. को गवनंमेण्ट कालिज में सायस का बडा अध्यापक नियुक्त 
कर दिता जाता है। कदम कदम पर कुदरत का* कानून टूटता दिखाई देता था । 





फिर परिडत जी ने भी नियमों के तोड़ने में कोई कसर नही छोड़ी । काय की 
धुन में शरीर की चिन्ता छोड दी.। जिस,काम में गे, उस्के सिवा सब कुछ भुला 
दिया । जिन लोगों को उस ज्ञानी आत्मा के सहवास का अवसर मिला है, वषह् कहते हैं 
कि आप जब वेदिक मेगजीन के लिये लिखने बठते थे, तब कई दिनों तक घर 
से बाहिर नहीं निकलते थे। जब पढ़ने लगते थे, तब ४८ घण्टे तक एक मिनट भर 
नींद लिए बिनका पढ़े चले जाते थे। जब सोने की घुन सवार ह्वीती थी, तन २४ घगर्लें 
की इकट्ठी समाधि लगती थी | सदियों में ज़ौन के सूट में घूमा करते थे और जेठ की. 
धूप में भ्रमण करना तपस्या का अ्ग समझा करते थे। 


इस प्रकार के; अतिक्रमणों से लोहे का शरीर भी अस्तव्यस्तः हों सकता है । 
जवानी में पंडित जी का शरीर भ्रच्छा मज़बूत था| ईश्वरीय नियर्मा के उल्लेबन ने उसे 
शिथिल कर दिया | वद्िकि-धममें की धुन ने इस दुनिया की ममता को तोड़ डाला । प्रतीत 
होता है कि गुरुशिक्षा के बिना प्राणायाम के परिश्रम ने मी शरीर पर कुछ बुरा प्रभाव 
उत्पन्न किया | प्रकार के लिये कई वर्षा तक आपको निरन्तर दौरा लगाना पड़ा। 
अमण में खान पान आदि के नियम ठीक नहीं रहते और शरीर थक जाता है। इस 
सब्॒ कारणो से आये समाज की आशाओं के केन्द्र उस होनहार नवयुबक 
को ह्ायरोग ने झा घेग | १८८६ ई० के मध्य से पणिडत जौ के भक्तों! ओर मित्रों को 
मालूम हुआ कि झाप बीमार हैं | इलाज झ्ारम्भ हो गया । डाक्टरी, यूनानी और 
आयुर्वेदिक सभी तरह के इलाज किए गए। भक्तों ने अपनी सदिच्छाओं और सेवा में 
कोई कसर नहीं छोड़ी । यदि दूसेरे की प्रार्थनायें किसी को रोग से छुड़ा सकतीं, तो पं० 
गुरुदत्त जी का देहान्त न होता, परन्तु ईश्वरीय नियम अठल है | रोग बढ़ता ही गया । 
झाखिर झन्त समय ञा पहुंचा | देखने वालों ने लिखा है कि बीमारी की दशा में आप 
बिल्कुल शान्त रहे | अधिक से अधिक दुःख के समय भी आपने उफ तक॑ नहीं को | 


तृतीय खशड-शाठवां परिच्केद । (१४११) 








आप प्रायः ईख्ाप्राथंगा किया करते थे। जच्र भ्रन्स समय समौप आया, तब आपने 
अन्तिम हवन काया, भौर स्वय वेद मनन्‍्त्रों का उध्चग्ण पस्ते रहे । १६ मार्च १८६० 
को प्रभात के ७ बजे ऋषि दयानन्द के सच्चे शिष्य ने ईश्वर का स्मरेण करते हुए बडी 
शान्ति के साथ प्राणों का परित्याग किया। गुरुत्त विद्यार्थी २६ वर्ष की झायु में इस 
लोक से प्रयाण का गया, परन्तु वह अपने पीछे स्वार्थल्यागी वेदमक्त उद्योगी आर्यवीरो 
की एक सन्‍्तति को छोड़ गया, जिसने आज तक आयंसमाज के गौरव को संभाला हुआ 
है। लेगक की राय है कि आज तक भी ( १ जनवरी १६२५ ६० लक ) पंजाब को 

आयममाजों में गुरुदत्तयुग का अन्त नहीं हुआ । जब तक ला० हंसराज, ला० लाज- 
पतगय, स्वा० श्रद्वानन्द और मा० धात्याराम आदि सम्मान योग्य नेता आर्यसमाज के 
कार्यक्षेत्र में. कार्य क्या कर रहे हैं, तत्र तक गुरुरत्तयुग समाप्त हुआ नहीं सम्भा जा 
सकता | 





